





भीष्मपवं 
प्रथमो5ध्याय: 


बेशम्पायन उवाच 
तेजबतीर्य कुरुक्षेत्र पाण्डबा: सहसोमका: । 
कोरबा: समवर्तेन्त जिगोषन्तो महाबला: ॥१३॥ 
बंशम्पायनजो कहते हैं सोमकोंसहित पाण्डव 
प्रोर कौ रव--दोनों महावली थे । वे एक-दूसरे को 
जीतने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने- 
मामने डटे हुए थे । 
प्रभिषाय च॒ दुघंषोाँ घातंराष्टस्य वाहिनीम । 
प्राइमुखा: पदिचिसे भागे न्‍्यविद्वन्त ससेनिका:।॥। २।। 
पाण्डवों के योद्धा लोग ग्रपने -अ्पने स॑निकोंस हिति 
वृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की दुर्घंष सेना के सम्मुख जाकर 
पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर ठहर गये थे । 
पष्टजा ध्वजाग्र पार्यस्य घातंराष्ट्रो महासनाः । 
सह सर्वेमहीपाले: प्रत्यब्यूहत पाण्डवर्स्‌ ।३॥ 
कुन्तीपुत्र भ्र्जन के ध्वज का श्रग्रभाग देखकर 
हामना दुर्योधन ने समस्त मूपालों के साथ पाण्डव- 
पैना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यहरचना की । 
ईटवा दुर्षोधन हृष्टा: पाऊचाला पुद्धनन्दितः । 
दध्णु: प्रीता महाहंखा त्‌ भेपंडल मसघुरस्थना: ॥।| ४।। 
दुर्योधन को देखकर यद्ध का प्रभिनन्दन कर ने- 
वाले पाञऊ्चाल सेनिक बहुत प्रसन्‍न हुए झ्नौर हष में 
भरकर बडे बड़े शंखों तथा मधुर ध्वनि करनेवाली 
भैरियों को बजाने लगे । द 
ततो हूं समागस्य वासुवेबघनऊ्जयो । 
हा । पुरषव्याप्यों विब्यों शांखों रथे स्थितो ॥।५॥। 
भपनी सेना को हर्ष और उल्लास में भरी हुई 


प्ख श्कु ष्टो रश प्र बे | ता पुरुष स्ि ले ध्प्रीँ कृष्ण ध्रोर 


पुद्ध के नियमों का निर्माण 

प्रजुन भी प्रानन्‍्दमग्न होकर अपने दिल 

बजाने लगे । 

पाञचजन्यस्य निर्धोषं देवदत्तस्य चोभयो: । 

भ्रत्वा तु निनदं पोधा: शकृन्मृत्रं प्रसुत्न॒वः ।॥।६॥। 
पाञ्चजन्य ओर देवदत्त दोनों शंखों की ध्वनि 

सुनकर शत्रुपक्ष के बहुत-से सैनिकों का तो भयभीत 

होकर मल-मूत्र निकलने लगा । 

उभे संन्‍्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुदिते भशम । 

क्रुक्षेत्रे स्थिति यत्ते सागरक्षभितोपमें |॥७॥ 
राजेन्द्र ! कुरुक्षेत्र में यद्ध के लिए अत्यन्त 

हेपल्लास से भरी हुई दोनों पक्ष की सेनाएं दो 

विक्षब्ध महासागरों के समान एक-दूसरे के स म्मुख 

खड़ी थीं । 

तयोस्तु सेनयो रासीदद्ूभुत: स तु सड्भम: । 

युगान्ते समनुप्राप्ते दयों: सागरयोरिव ॥॥८॥। 
दोनों सेनाग्रों का वह प्रदूभत समागम प्रलय- 

काल उपस्थित होने पर परस्पर मिलनेवाले दो 

समुद्रों के समान जान पडता था । 

शन्‍्यासीत्‌ पृथिवी सर्वा बद्धबालावशेषिता । 

निरश्वपुरुषबासीव्‌ू_ रथकुज्जरवजिता ॥६॥। 
सारी पृथिवी नवयुवकों से शन्‍्य-सी हो रही थी । 

सवंत्र केवल बालक औश्रौर बूढ़े ही शेष रह गये ये। 

सारी वसुघा हाथी, घोड़े, रथ प्लौर तरुणों से हीन- 

सी हो गई थी । 

ततस्ते समय चऋ: करुपाण्डबसोमका: । 

घर्मान्‌ संस्थापयामासुर्पुद्धानां भरत्षभ ॥।१०॥। 
भरतश्रेष्ठ ! दोनों सेनाओं के मोचों पर डट 


व्य शंगखंों को 
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जाने पर कौरव, पाण्डव तथा सोमफों ने परस्पर 
मिलकर यद्ध के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये पग्रौर 
पद्ध की मर्यादा स्थापित को । 
निबत्त विहिते पढ़े स्थात्‌ प्रीतिन: परस्परम्‌ । 
पथापरं यथायोगं न चर स्थात कस्थचित्‌ पुनः ॥११॥ 
वे नियम थे - यद्ध बन्द हो जाने पर सन्ध्याकाल 
में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस 
समय पुन: किसी का किसी के साथ शत्रुतापूण 
प्रयोग्य व्यवहार नहों होना चाहिए । 
वाचा यद्धप्रवत्तानां बाज प्रतियोघनम । 
निष्कान्ता: पतनामध्यान्न हन्तव्या: कदाचन ॥।१२॥ 
रयी ज रथिना योष्यो गजेन गजघूर्गंतः। 
अ्रष्वेताइवों पदातिइ्वच पादातंनेव भारत ॥१३॥। 
जो वाग्यद्ध में प्रवत्त हों उनके साथ वाणी से ही 
युद्ध किया जाए । जो सेना से बाहर निकल गये हों, 
उनका बघ कदापि न किया जाए । हे भारत ' रथी 
को रथों के साथ हो युद्ध करना चाहिए। इसी 
प्रकार हाथीसवार को हाथीसवार के साथ, घुड़- 
सवार को घडसवार के साथ झोर पेदल को पंदल के 


साथ यद्ध करना चाहिए । 
पथायोगं पथाकामं यधोत्साहं यथाबलम्‌ । 
समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विशवस्ले न बिल्लुले ॥१४॥।। 
जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह और बल 
हो उसी के प्रनुसार विपक्षी को बताकर, उसे 
सावधान करके ही उसपर प्रहार किया जाए। जो 
विश्वास करके प्रसावधान टो अथवा जो यद्ध से 
घबराया हग्रा हों, उसपर प्रहार न किया जाए | 
एकेन सह संयुक्त: प्रपन्नो विमुखस्तथा । 
क्षीणदास्त्रों विवर्मा च न हन्तव्य:कदाचन ॥१५॥। 
जो एक के साथ यद्ध में लगा हो, शरण में भ्राया 
हो, पीठ दिखाकर भागा हो तथ। जिसके ग्रस्त्र-शस्त्र 
ग्रौर कवच कट गये हों, ऐसे मनुष्य को कदापि न 
मारा जाए। 
न सूतेषु न धुर्षेष न च वास्त्रोपनायिषु । 
न भेरोशंखवादेष प्रहतंव्यं कयञ्चन ॥।१६॥ 
घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोभ 
ढोनेवालों, शस्त्र पहुँचानेवालों तथा भेरी और शंख 
बजानेवालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करें| 


इति महाभारते भीष्मपर्षणि प्रषमो5घ्यायः ॥ १॥। 
द्वितीयो:ध्याय: £-समधि 


संजय का पद्धभूमि से लोटकर धृतराष्ट्र को भीष्मजो को मृत्यु का समाचार सुनाना 


वैज्ञम्घायन उबाच 
प्रय गावल्गणिविद्वान संयगावेत्य भारत । 
प्राचध्ट निहतं भीष्म घतराष्ट्राय ध्यायते ॥१॥। 
बेश्ास्पाथनजी कहते हैं-जनमेजय ! एक दिन 
गवल्गणपुत्र विद्वान संजय ने यद्धभूमि से लौटकर 
चिन्तामग्न घतराष्ट्र के पास जा उन्हें पितामह भीष्म 
के पद्धभमि में मारे जाने का समाचार सुनाया । 
भसजपय उवबानब 
संजयोप् महाराज नमस्ते भरत्चंभ । 
हतो भीष्म: ज्ानतनवों भरतानां पितामहः ॥॥२।। 
संजय बोले - महाराज ' भरतश्रंष्ठ ! नमस्ते । 
मैं संजय ग्रापकी सेवा में उपस्थित हूँ । मरतवंशियों 
के पितामह, महाराज शान्‍्तनु के पुत्र भीष्मजी भ्राज 
युद्ध में मारे गये । 


ककुव॑ सर्वयोधानां घाम सर्वधनुष्मताम । 
दरतत्पगतः सोष्य शेते कुरुपितामह: ॥॥३॥ 
जो समस्त योद्धाग्नों के ध्वजस्वरूप तथा सम्पर्ण 
धनुर्धरों के ग्राश्नय थे, वे ही कुरुकुलपित।मह भीष्म 
प्राज बाणशय्या पर सो रहे है । 
पः सर्वान पुचिवीपालान्‌ समबेतान महामधे । 
जिगायंकरवेनेव काशिपुर्या महारथः ॥४॥। 
जामदग्न्यं॑ रणे राम॑ योषपुष्पयवपसम्ध्रमः । 
न हुतो जामदग्न्येन स हतोषछ्य शिखण्डिना ॥५॥ 
जिन महारथी वीर भीष्म ने काशिराज की 
नगरी में एकत्र हुए समस्त नरेशों को रथ पर बैठकर 
प्रकेल ही महान युद्ध में पराजित कर दिया था, 
जिन्होंने युद्धक्षेत्र में जमदग्निनन्दन परशुराम के साथ 
निर्भय होकर युद्ध किया था झौर जिन्हें परशुरामजी 


भीष्मपर्य दितीयोंछ्याय: 

भी नहीं मार सके, वे ही भीष्म प्राज शिखण्डी के 

द्वारा मारे गये । 

स शेते निहतो भूमों बातभग्न इब द्रमः। 

तव बुर्मन्त्रिति राजन यथा नाह: स भारत ॥६॥। 
भरतव॑ दी नरेद्ा | भीष्मजी ग्राँधी से उखाड़े 

हुए वृक्ष को भां ति मारे जाकर युद्धभूमि में सो रहे 

हैं। यह सब झ्मापको कुमन्त्रणा का फल है, भ्रन्यथा 

भीष्मजी इस दुर्देशा के योग्य नहीं थे । 

धुतराष्ट्र उबाच 

कथ चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना । 

भीष्मों बिनिहतों पुद्धे देवेरपि दुरासदः ॥॥७॥। 
घृतराष्ट्र बोले -भीष्म तो युद्ध में देवताप्रों के 

लिए भी दुर्जय और अति रथी बीर थे, फिर पाञ्चाल- 

राजकुमार शिखण्डी के हाथ से वे कंसे मारे गये ? 

प्रझ्मसारमयं नन॑ हुदयं सुदृढ सम । 

पत ध॒त्वा पुए्घय्गाध्नं हतं भीष्म न दोयंते ॥८॥। 
निश्चय हूँ मे । यह हृदय लोहे के समान कठोर 

है, तभी तो पुरुषसिह भीष्मजी को मृत्यु का समाचार 

सुनकर भी विदीर्ण नहीं होता है । 

पोषेब हतदीरा में सेना पृत्रस्य सडझय। 

ग्रगोपभिव चोवस्ला्तं गोकुलं तद्‌ बल॑ सम ।६॥ 
संजय ! उन वीर सेतापति के मारें जाने पर 

मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान प्रमहाय हो 

गई है। ज॑से ग्वाले के बिना गोप्मों का समुदाय 

इघर-उघर भटकता फिरता है, उसी प्रकार प्रव मेरी 

सेना उद्भ्रान्त हो रही होगी ' 

ग्रगाथे सलिले मम्नां नावं दृष्टवेव पारगाः। 

भीष्मे हते भरा दुःखान्मस्ये शोचस्ति पुत्रकाः ॥१०।॥। 
जैसे पार जाने की इच्छावाले पथिक नोका को 

प्रगाध जल में डबी हुई देखकर दुखी होते हैं, मैं 

समभता हूँ कि भीष्मजी के मारे जाने धर मेरे पुत्र 

भी दुःख के कारण प्रत्यन्त शोकमग्न हो गये होंगे । 

पद्‌ बत्त तत्र संग्रामे मन्दस्यथाबद्धिसस्भवस्‌ | 

प्रपनौत॑ सुनीत॑ यत्‌ तन्मसाचक्षय संजय ।।१ र ॥ 
हक पु दगधन के पर पट 

युद्ध में प्रम्याय और न्याय को जा-ज 

हुई हों, तुम उन सबका वर्णन करो । 








४११५ 
पत्कृतं तत्र संप्रामे भीष्मेण जयमिच्छता । 
तेजोयुक्त कृतास्त्रेण धांस तच्चाप्यशेषत: ॥॥१२।। 
विजय की इच्छा रखनेवाले प्रस्ववेत्ता भीष्म जी 
ने उस पुद्ध में प्रपती तेजस्वित। के प्र नुख्प जो-जों 
कार्य किया हो, वह सभी पूर्णरूप से मुभे बताग्रो । 
संजय उवाच 
त्वचुक्तो5पमनुप्रइननो महाराज पथाहँसि । 
न॒तु वुर्षोधने दोषसिममासंकतुमहसि ॥॥१३॥। 
संजय ने कहा--महाराज ! पग्रापने बारस्वार 
जो ग्ननेक प्रशन किये हैं, वे सवंधा उचित तथा ग्रापके 
ही योग्ग हैं. परन्तु ग्रापको यह सारा दोष दर्थयोधन 
के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए । 
प्रत्यक्ष यन्‍्मया दृष्टं दृष्टं योगबलेन च । 
श्वूण तत्पथिवीपाल मा च शोके मन: कृया: ।।१४॥।। 
भूपाल ! युद्ध का जो वृत्तान्त मैंने ग्रपनी भ्रांखों 
से देखा है तथा योगबल से जिसका साक्ष/त्कार किया 
है, वह सब सुना रहा रे | सुनि ए। अपने मन को 
शोक में न डवाइए । 
तेष्वनीकेष यत्तेष व्यढेष च विधानतः । 
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमयात्रवीत्‌ ॥१५॥। 
महाराज ! जब समगत सेवाएं श!स्तवीय विधि के 
प्रतुसार व्यूह-रचनापूर्वक प्रपने-ग्रपने स्थान पर युद्ध 
के लिए त॑यार हो गईं, तब दुर्योधन ने दुःशासन से 
कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
बु:शासन रथास्तूर्ण युज्यन्तां भोष्मरक्षिण:। 
प्रनीकानि च॒ सर्वाणि शीघ्र॑ं त्वमनुनोदय ॥१६।। 
दुर्वोधन बोला दुशासन ! तुम भीष्मजी को 
रक्षा करनेवाले रथों को शीघ्र तंयार कराग्रो । 
सम्पूर्ण सेनाग्रों को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए 
तैयार हो जाने की ग्राज्ञा दो । 
नात:ः कार्यतमं मनन्‍्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात । 
हन्याव्‌ गुप्तो ह्वासो पार्यान्‍्सोमकाँइच ससृझ्जयान्‌ १७ 
मैं इस समय युद्ध में भीष्मजी की रक्षा से बढ़कर 
पग्रौर कोई कार्य ग्रावश्यक नहीं समभता हूं, क्योंकि 
वे सुरक्षित रहें तो कुन्ती के पुत्रों, सोगको तथा 
सं जयवंशियों को भी मार सकते हैं । 


११५९ 


प्रश्नवीच्च विशुज्ञात्मा नाहं हनयां शिख ण्डिनम्‌ । 
भ्यते स्त्रो ह्वासो पूर्व तस्माव्‌ बर्ज्यों रणे मम ॥१ हे । 
विशुदहदय भीष्मजी मुभसे कह चूके हैं कि 
"मैं शिखण्डी को यद्ध में नहीं मारूगा । सुनते हैं कि 
वह पहले स्त्री था. ग्रतः रणभमि में मेरे लिए वह 
स्वंया त्याज्य है । 
रक्षितव्यों ह्वातों भीष्मो विशेषेणेति मे मति:। 
शिखण्एिनों वध यत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामका: ॥१६॥ 
प्रत मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष- 
रूप से भीष्मजी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए 
तथा मेरे सारे सैनिक शिलखण्डी को मार डालने का 
प्रयत्न करें । 
संजय उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां शब्द: समभवन्महान । 
क्रोगतां भूमिपालानां युज्यतां पुज्यतामिति ॥२०॥। 
संजय कहते हैं--राजन ! रात्रि के प्रन्त में 
प्रभात होते ही--'रथ जोतों, पृद्ध के लिए तंपार हो 
जाग्रों' इस प्रकार चिल्लानेवाले नरेशों का महान 
कोलाहल चउहेूँ प्लोर व्याप्त हो गया | 





शंखदुस्तुलिघोष॑पइच सिहनादंए्व भारत । 
हफल्ले घितनादंश्च रयनेमिस्वनेस्तथा ।।२१।। 





गजानां बहता चेब योधानतां चापि गर्जताम । 
क_्ष्वेल्ञितास्फोटिलो स्कष्टेस्तुमुल॑ सबबंतोप्रभवत ॥२२।। 
भरतनन्दन ! शंख प्रौर दुन्दृभियों की ध्वनि, 
बोरों के सिहनाद. घोहों की हिनहिनाहट, रथ के 
पहियों की घरघराहट, हाथियों की चिघाह प्रौर 
गज॑ले हुए योद्ाम्नों के मिहनाद करने ताल टोंकने 
प्रोर चीखने-चिल्लाने की तुमुल ध्वनि खब प्रोर 
व्याप्त हो गई । 
उबतिष्ठन्महाराज सर्व युक्तपशेषत: । 
सूर्धोदयें महत्‌ सेन्‍्यं कुरुपाण्डबसेनयो: ॥॥२३॥। 
महाराज ! मृर्थोदय होते-होते कौरबव ग्रौर 
पाण्डवों की वह विशाल सेना सम्पूर्ण रूप से पृद्ध के 
लिए तंयार हो उठी । क्‍ ्षि 
रजेसत्र तब पृत्राणां पाण्डवानां तथेव च। 
दुष्प्रध्याणि चास्त्राणि सम्रदृश्यन्त चन्द्रबत ॥२४।। 


राजन्द ' उस समय प्रापके पुत्रों प्रौर पाण्डवों 


के दुदं मय प्रस्त्र-शस्त्र चन्द्रमा के समान प्रकाशित ा 
उठे । 
महेस्रकेतव: शुध्रा महेन्द्रसवनेष्विव । 
संनद्धास्ते प्रवीराइच बदशुयंद्धकाल्षिण: ॥२५॥ 
जैसे इन्द्र-भवन में देवराज इन्द्र के चमकोल्ने 
ध्वज फह राते हैं, उसी प्रकार कौरव-पाण्डवों के ध्वज 
फहरा रहे थे । दोनों सेनाप्नों के प्रमुख वीर युद्ध को 
प्रभिलाधा रखकर कवच प्रादि से सुसज्जित दिखाई 
दे रहे थे | 
उद्यतेरायुधदिचित्रास्तलबद्धा: कलापिन: । 
ऋषभाक्षा मनुष्येन्द्राइचमूमखगता बभु: ॥२६॥ 
उनके हथियार उठे हुए थे। हाथों में दस्ताने 
तथा पीठ पर तरकस बांधे सेना के मुहाने पर खड़े 
हुए वे भूपाल ग्रदुभत शोभा पा रहे थे । उनकी प्रांखे 
क्रोधोद्धत साँडों की आँखों के समान बड़ी-बडी दिखाई 
दे रही थीं । 
रथानीकान्यदृश्यन्त नगराणीव भूरिश:। 
प्रतोव शुशुभ तत्र पिता ते पुृणंचन्व्रवत्‌ ॥२७॥। 
बहुसंख्यक रथों की सेनाएँ नगरों के समान 
दृष्टिगोचर हो रही थीं। उनके मध्य में प्रापके 
ताऊ भीष्मजी पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो 
रहे थे । 
जुम्भमान महासिह्‌ दृष्ट्वा क्षुद्रम॒गा यया । 
धृष्टयुम्नमुला: सर्व समुद्विविजिरे मुहु: ॥२८॥ 
धृष्टद्यम्न प्रादि सुजयवंशी उन्हें देखकर बार- 
बार उद्विग्न हो उठते थे, ठोक उसी प्रकार जैसे मंह 
बाये हुए विशाल सिंह को देखकर क्षद्रमग भय से 
व्याकुल हो उठते हैं । ह 
उन्मत्तमकरावतो महाग्राहसमाकलो । 
पुगान्ते समवेतों द्वो बृइ़्येते सागराविब ॥२६॥ 
वे दोनों सेनाएँ प्रलयकाल में एक-दूसरे रे 
मिलनेवाले उन दो समुद्रों के समान दृष्टिगोचर हैं 
रही थीं जिनमें विकराल मगर झौर भंबर होते 
तथा जिनमें बड़े-बड़े ग्राह सब श्रोर फंले रहते हैं | 
नैब नस्तावृशों राजन दृष्टपूर्वो न च श्रुत: । 
प्रनीकानां समेतानां कौ रबाजां तथाविध: ।।३०।। 
राजन ! कौरवों की इतनी बडी सेना का वेस 





क्षण्पपर्ष : द्वितोयों फऋर्याय: 


बंगठन हमने पहले कभी न ती देखा ही था प्रौर न 
कुताही था। 
प्रधाजिषयग: सोमसस्‍्तव्‌ बिन प्रत्यप्चल । 
रीष्प्रमानाइच सम्पेतुदिषि सप्त महाप्रहा: ॥३ १॥ 

उस दिन चन्द्रमा मघा नक्षत्र पर था तथा 
प्राकाश में सात महाग्रह प्रग्नि के समान उद्दीप्त 


दिखाई दे रहे थे । 
तर्वधम विशेषज्ञ: पिता देवत़तस्तव । 
प्ृमानीय महीपालानिद बचनमश्रवोत ।।३२॥ 

उस दिन सम्पूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ ग्रापके ताऊ 
देववत भीष्मजी ने सब राजाग्नों को बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा-- 

भोष्म उबाच 

हुईं व: क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापावतं महुत्‌ । 
गर्छष्ब॑ तेन दाकस्य ब्रह्मण: सहलोकताम्‌ ।।३३।। 

भोष्मजों बोले--क्षत्रियों ! यह युद्ध तुम्हारे लिए 
स्वर्ग का खुला हुप्ना विशाल द्वार है। तुम लोग इसके 
द्वारा इन्द्र वा ब्रह्माजी के लोकों को प्राप्त करो | 
वः गाइवतः पन्‍्या: पूर्व: पूबंतरे: कृत: । 
पम्मावयध्वमात्मानमब्यप्रमनसो पुथि ॥३४।॥। 

वह तुम्हार पूव॑जों के पूर्वजों द्वारा स्वीकार 
किया हुप्रा सनातन मागं है। तुम सब लोग शान्त- 
जित्त होकर और युद्ध में शोयं का परिचय देते हुए 
प्रपने-प्रापको सुयक्ष ग्रौर सम्मान का भागी बनाप्नो | 
अधमं: क्षत्रियस्पेण प्‌ स्याघिमरणं गहे । 
वदयोनिधन याति सोउस्य धर्म: सनातन: ।॥।३४५॥ 

घर में रोगी होकर पढ़े-पड़े प्राण त्यागना क्षत्रिय 
के लिए ग्रधमं माना गया है । युद्ध में लोहे के प्रस्त्र- 
शस्त्रों द्वारा प्राह॒त होकर जो मुत्यु का भ्रालिगन 
करता है, वही उसका सनातन धर्म है । 

संजय उवाच 

एवमुक्ता महीपाला भीष्सेण भरत्भ । 
निर्धपु: स्वास्थनीकानि शोभयन्तों रजोत्त्: ॥३६/: 

सडजय कहते हैं -मरतश्रेष्ठ ' भीष्मजी के एस। 
कहने पर वे सभी नरेश श्रेष्ठ रथों द्वारा प्रपना 
सेनाथों को शोभा बढ़।ते हुए युद्ध के लिए प्रस्थित 
हुए । 








4९ 
सटु बकतंन: कर्ण: सामात्य सह बन्धुमि ;॥ 
न्यासित: समरे शास्त्र भीष्मेण भरतर्थभ ।। ३७॥। 

भरतभूषण * इत्त युद्ध में भीष्मजी ने मन्त्रियों 
के बन्धुप्रोसहित कर्ण के प्रस्त्र-शस्त्र रखवा दिये 
पे । 
प्रपेतकर्णा: पुत्रास्ते राजानइचव तावका: । 
निर्यपु: सिहुनाबेन नावयम्तों विज्ञों बश ॥३८॥ 
ग्रत: भ्रापके पुत्र श्रौर प्रन्य नरेश बिना कर्ण के 
ही भ्रपने सिहनाद से दसों दिशा|ग्रों को गंजाते हुए 
पुद्ध के लिए निकले । हु 
पुत्राणां तब दुधंष पाण्डवानां त्थंब च । 
समकम्पन्त सेन्‍्यानि परस्परसमागमे ॥।३६॥। 
दुधर्ष नरेश ! ग्रापके पुत्रों और पाण्डवों की 
सेनाएँ एक-दूसरे के निकट ग्राने पर काँप उठीं । 
धृतराष्ट्र उबाच 
प्रक्षो हिण्यो दक्षका च व्यूढा वृष्ट्वा युधिष्ठिर: । 
कथमल्पेन संन्पेन प्रत्यब्यूहूत पाण्डब: ॥४०॥। 
घृतराष्ट्र ने पुछा-सजञ्जय ! मेरी ग्यारह 
प्रक्षोहिणी सेना को ब्यूहाकार में खड़ी हुए देख 
पाण्डनन्दन युधिष्ठिर ने उसका सामना करने के लिए 
प्रपती थोड़ी-सी सेना के द्वारा किस प्रकार ब्यूह- 
रचना को ! 
सबण्जय उबाच 
बृहतों घातंराष्ट्रस्प सेनां वृष्टवा समुच्यताम । 
विधादमगमसवब्‌ राजा कुन्तोपुत्रों युधिष्ठिर:॥४९१॥। 
सञ्जय कहते हैं-- राजन्‌ ! युद्ध के लिए उद्यत हुई 
दुर्ोधन की विशाल सेना को देखकर कुन्तोपुत्र राजा 
पुृधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया । 
व्यूहंं भीष्मेण चाभेद्यं कल्पितं प्रेक्ष्य पाण्डव: । 
प्रक्षोम्पप्तिव सम्प्रेक्य विवर्णोोडजु नसब्रवीत ।॥।४२।। 
भीष्मजी ने जिस ब्यूह की रचना की थी, उसका 
भेदन करन। प्रसम्भव था । उसे प्रक्षों भ्य-सा देखकर 
पाण्डनन्दन युधिष्ठिर को कान्ति फीकी पड़ गई प्रौर 
वे प्रजुन से इस प्रकार बोले 
पुध्िष्ठिर उब।च 
धनडञ्जप कथ दाक्यमस्माभिर्यों ठ माहवे । 
धातराष्ट्रंमहाबाहो पेषां घोड़ा पिलासमर !।6३॥ 


| है 
ष् 


पुधिष्ठिर बोले-महाबाहो !' धनण्जय | 


जनके प्रधान योद्धा पितामह भोष्म हैं, उन घतराष्ट्र 
पत्रों के साथ हम रणभूमि में कैसे युद्ध कर सबते हैं ! 
प्रत्तो म्योप्यमभेवद्इच भीष्मेणासित्रकषिणा । 
कल्पित: शास्त्रदृष्टेन विधिना घूरिवचसा ॥॥४४।॥। 
मह।तेजस्वी दात्रसंहारक भीष्मजी ने शस्त्रीय 
विधि के प्रनुसार यह ग्रक्षोभ्य एवं प्रभेद्य ध्यूह रचा है । 
ते बयं संशय प्राप्ता: ससन्‍या: शतकषण । 
कथमस्मान्महाव्यूहावुत्थानं नो भविष्यति ॥४५॥ 
शत्रुसहारक प्र्जुन ! हम लोग ग्रपनी सेनाप्रों 
के साथ प्राण-संकट की स्थिति में पहुँच गये हैं । इस 
टान व्यूह से हमारा उद्धार कसे होगा ! 
अजन उवबाय 
न तथा बलवोर्यान्यां जपन्ति विजिगोषव: । 
पघया सत्यानशंस्थान्यां घर्मेणंबोद्यमेन व ॥४६।॥। 
झर्जन घोला--विजय को इच्छा रखनेवाले श॒र- 
वीर झपने दल शग्रौर पराक्रम से बसी विजय नहों 
पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म प्रौर उत्साह से 
प्राप्त वर लेते हैं । 
तव्यग्स्वायर्म च लोभ च मोह चोद्यममास्यिता: । 
पुद्धघप्यमनहंकारा यतों धघमर्मस्ततों जयः ॥४७॥। 
प्रधमं, लोग योर नोट त्यथागकर तथा उद्यम 
दा सहारा ले प्रहंकरशून्य होकर युद्ध करो । जहाँ 
घर्म है, उमी पक्ष की जिजय होती है । 
एथ ब्यूहामि ते व्यूहूं राजसत्तम दुजयम्‌ । 
ग्रचल॑ नाम बज्दात्यं विहित॑ बज्थपाणिना ॥४८॥।। 
नयश्रेप्ट | यह लीजिए. मैं प्रापके लिए प्रविचल 
एवं दुजय वज्जब्यूह की रचना करता हूँ, जिसका 


ग्राविष्कार बज्धधारी इन्द्र ने किया है | 
पयः स बात इबोद्धृूतः: समरे दुःसहः: पर:। 
पोत्स्यते वे पुरो नः स भोम: प्रहरतां वर: ॥४६॥ 

जो संग्राम में प्रचण्ड वाय की भाँति उठकर 
दत्रग्मों के लिए द:सह हो उठते हैं, वे योद्ाप्रों पें 
श्रेष्ठ ग्रार्य भीमसेन हमारे प्रागे रहकर यद्ध करेंगे 
य॑ बृष्ट्वा कुरब: सर्व दुर्योधनपुरोगमा: । 
निवर्तिष्यन्ति संत्रस्ता: सिह क्षद्रमगा यथा ॥५०॥॥ 

जसे सिंह को देखते हैं क्षद्र मृग भयभीत होकर 
भाग जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देखकर दुर्योधन प्रादि 
समस्त कौरव त्रस्त होकर पीछे भाग जाएँगे । 

हि सो5स्ति पुर्माल्लोके यः संक्रुद्ध वकोदरम्‌ । 

द्रष्टमत्युप्रकर्माणं विषहेत नरघभम्‌ ॥५१॥ 

संसार में ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो 
भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले और क्रोध में भरे 
हुए नरश्रेष्ठ बुकोदर को झोर देखने का साहस भा 
कर सके | 

सम्जय उवाच 

एवं ते पुरुषव्याध्रा: पाण्डवा युद्धनन्दिनः। 
वध्यवस्थिता: प्रतिव्यूह्या तब पुत्रस्य बाहिनीम्‌ ॥५२॥ 
प्रसन्‍्त इव मज्जा नो योधानां भरतषंभ। 
दृष्ट्वा5प्रतो भीमसेन॑ गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥४ 

भरतभूषण ! इस प्रकार युद्ध से प्रानन्दित होने 
बाले पुरुष तिह पाण्डव झापके पुत्र की सेना के सामने 
व्यूट बनाकर खड़े थे तथा हमारे योद्वाप्नों का रक्त 
प्रोर मज्जा भी सुखाये देते थे । हाथ में गदा लिये 
भीमसेन को प्र।गे खड़ा देखकर हमारी सारो सेना 
भयभीत हो रही थी । 


इलि सहाभारते भोष्मपर्वणि ह्ितीयो५स्यायः ॥ २।। 
तृतीयो5ध्याय। 
श्रोकृष्ण द्वारा गीता-उपदेश 


धतराष्ट्र उवाच 

घम्तक्षत्र कुरुक्षत्र समवेता युयुत्सव:। 

प्ताप्तका: पाण्डवाइचव किसकुर्बत संजप: ।॥।१।। 
धृतराष्ट्र ने पुछा-है सञ्जय ! पृण्यभूमि करू 

अंत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हएए मेरे भौर वाण्ट 


के पुत्रों ने क्या किया ? 
मसज्जप उबानच 
दृष्टवा तु पाण्डवानोीक ब्यूढं दुर्याधनस्तवां । 
प्राचायमुपसंगम्य राजा बचनमन्रवीत ॥२।! 
सडजय ने कहा-उस समय व्यूह-रचनायुत्त 


प्ीष्मपर्ष ' हतीयों फ़्यायः 


पाण्डब-सेना को देखकर तथा द्रोणाचार्य के पास 
जाकर राजा दुर्योधन यह वचन कहने लगा-- 
वहयेतां पाण्ड पुत्राणामाचायय महतों क्षतूम्‌ । 
हृपदपुजरेण तब शिष्येण धोसता ॥३॥ 
“है ग्राचार्य ! भ्रापके बुद्धि मान्‌ शिष्य द्वपदपुत्र 
घष्टद्म्न द्वारा व्यूहाकार खडी को हुई पाण्डुपुत्रों 
की इस विशाल सेना को निहारिए । 
प्रत्र श्रा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
पुयुधानों नो विराटइच ब्रपदकुच मसड्ारथ: ।।४।। 
भृष्टकेतुइचेकितान: काशिराजइ्च वोयंबान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजइच शंब्यश्च नरपुद्भुब: ॥५॥ 
पुधामन्युक्च विक्रान्त उत्त प्रौजाश्च वीयंबान । 
सोौभवो द्रौपवेषयाइच सर्व एवं महारथा: ॥६॥ 
“इस सेना में बड़े-बड़े घनुषोंवाले प्रौर युद्ध में 
भीम तथा ग्रजुन के समान श्रवीर, सात्यकि एवं 
बिराट पग्लौर महारथी राजा द्र॒पद, घृप्टकेतु तथा 
चेकितान स्‍ग्रौर बलवान काशी का राजा, कुन्तिभोज- 
कुमार राजा पुरुजित्‌, घोर नरश्रेष्ठ शिबी देश का 
राजा; महापराक्रमी युघामन्‍्यु तथा शक्तिश/ली 
उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र प्रभिमन्यु प्रौर द्रोपदी के पांचों 
पुत्र-ये सभी महारथी हैं । 
प्रस्भाक तु विश्िष्टा पे तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नाथका मम सेन्‍्यसल्य सज्ञार्थ तास्म्रवीमि ते ॥७।॥| 
"है ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्ष में जो प्रधान, 
मुख्य प्रथवा विशेष वीर पुरुष हैं, हे उन्हें भी की हे 
लीजिए। झापके परिचय के लिए मैं झपन | सता के 
जो-जों सेनापति हैं, उन्हें बताता हूँ । है समय 
भवान्‌ भीष्मइच कर्णइच्च कृपफ से 





$ ॥ 
| कि. | 


नानावार त्रप्रह रणा: सर्वे युर्डा' बशारवा: ।6।। 
“मेरी सेना में | प्लापल-द्रोणाचाठ प्रोर 
पितामह भीष्म, कर्ण प्रौर संग्राम विजेता कप म 
प्रौर वैसे ही गद्वत्या मा, विकण प्लोर कम 
पुत्र भू रिश्रवा तथा प्ेरे लिए प्रपने जीवन का ह की 
करनेवाले प्ौर भी बहुत-स ? रबीर हैं जे 


नें से सप्तज्जित तथा सब- 
प्रनेक प्रकार के अस्त्रन्दासता सुप्तज्जित 


११६ 
के-सब युद्ध में कुशल हैं । 
प्रपर्याप्तं तवस्माक बल॑ भीष्माभिरक्षितम । 
पर्याप्त ल्विदमेतेषा बल॑ भोमाभिरक्षितम ॥।१०॥। 
''भीष्म द्वारा रक्षित टमारी वह सेना प्रसंख्य 
प्रत: की प्रकार से प्रजेय है प्रौर भीम द्वारा रक्षित 
के लोगों की यह सेना तो परिमित ग्रतएवं जीतने 
पं सुगम है । 
प्रयनेषू च सर्वेषु पयाभागमवस्थिता: | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्‍्त: सबब एवं हि ॥११॥ 
'हुसलिए सब मोर्चों पर प्रपने-प्रपने स्थान पर 
स्थित रहते हुए प्राप सभी लोग भीष्मपितामह को 
ही सब श्रोर से रक्षा कर | द 
प्रथ व्यवस्यितान्दृष्ट्वा घातराष्ट्रान्कपिध्वज: । 
प्रवत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव: ॥१२॥ 
हृषोकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवाच 
सेनयोरुभयोमंध्ये रयं स्थापय मेःच्युत ॥१३॥ 
है प्रधवीनाथ ! तत्पइचात्‌ वानर को ध्वजा- 
वाले प्र्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराध्ट्र के 
पुत्रों प्रोर सम्बन्धियों को देखकर, शस्त्रों का चलना 
प्रारम्भ होने के समय, धनुष उठाकर श्रीकृष्ण से 
यह वचन कहा-- 
प्र्जुन बोला-हे निश्चल कृष्ण | श्राप मेरे रथ 
को दोनों सेनाप्रों के बीच में खड़ा कर दीजिए । 
पावबेतास्निरीक्षेफ्ू पोद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कंर्तपा सह पोठ्ब्यमस्मिन्‌ रणसमुच्यमे ॥१४।॥ 
प्रौर जबतक कि मैं रणभूमि में डटे हुए युद्ध के 
प्रभिलापी इन विपक्षी योद्धाप्रों को भली-भाँति देख 
लूँ कि इस युद्ध के व्यापार में मुके किन-किन के साथ 
लड़ना हैं, तबतक खड़ा २ जिए | 
परणजप उवबाच 
एबमुक्तो दूषीकेशो गुडकेशेन भारत । 
तेनयोरुभपोमंध्ये स्वापयित्वा रबोत्तमम्‌ ॥।१५।॥ 
भोष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेधां च महीक्षिताम्‌ ' 
उबाल पार्य पश्येतान्‌ समवेतान्‌ फुरूनिति ॥१६॥ 
सडजय बोले -टै घतराष्ट्र ! निद्राविज यी प्रर्जुन 
के ऐसा कहने पर इन्द्रियों के विजेता श्रीकृष्ण * 


| ९० 


प्रजंन के रथ को दोनों सेनाप्नों के बीच में तथा 
भीष्म एवं द्रोणाचार्य तथा समस्त राजाझों के सामने 
अडा करके इस प्रकार कहा--' हे पार्थ ! युद्ध के 
लिए जुटे हुए इन कौरबों को देखो । 
तत्रापक्यत स्थितान पार्थ: वितनथ पितामहान्‌ । 
ग्राचार्यास्मातुलान्ध्रातस्पुत्रास्पौन्ञान्‍सखो स्तथा ॥१७॥। 
इबशुरान सुहृदकर्चच सेनयोरुभयोरपि । 
तब वहाँ प्र्जन ने दोनों ही सेन्रों में स्थित 
चाचा-ताउओं को. दादा-परदादाप्रों को, गुरुप्रों को, 
मामाग्नरों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा 
मित्रों को, समरों को श्ौर सुहृदों को देखा । 
तान्समोक्ष्य स कोन्‍्तेय: सर्वान्बन्धनवस्थितान ॥१८॥। 
कृपया परया5विष्टो विषोदन्निदम़वोत । 
वहाँ उपस्थित उन समस्त बन्धग्नों को देखकर 
बह कुल्तोपृत्र प्र्॒जुन प्रत्यन्त करुणा से युक्त होकर 
दृखो टोता 7प्रा यट॒ वचन बोला-- 
हु ह भजन उबाच 
दृष्ट वेम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम ॥१६॥। 
सोदन्ति सम गात्राणि सुख च परिशुष्यति । 
वेपयदस शरोरें में रोमहषंइ्ल जायते ॥२०॥। 
प्रजुंन बोले--हे कृष्ण ! रणभूमि में मोर्च पर 
इटे दाए युद्ध की इच्छावाले प्रपने बन्ध॒वर्ग को देखकर 
मेरे प्रज्भु शिविल हुए जा रहे हैं तवा मुख सूखा जा 
रहा है प्रोर मेरे शरीर में कम्प एवं रोमाझ्च हो 
रहा है । 
गाण्डोब खंसते हस्तात त्वक चेव परिवह्ाते । 
न च धशाक्नोस्यवस्थातं छामतीव लव में मन: ।।२१।। 
गाण्डोव घनुप मेरे हाथ से छिसका जा रहा है 
प्रोर त्वचा भो जल रही है। मेरा मन भश्रमित-सा 
हो रहा है, प्रतः मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हैं । 
निधित्तानि से पश्याप्ति विपरीतानि केशव । 
ते च्॒ श्रयोपनुषठ्यासि हत्वा स्वजनमाहवे ॥२२।। 
है केशव ' मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रह! 
हूँ, प्रत युद्ध में प्रपने बन्घ॒-बान्घवों को मारकर मैं 
कल्याण नहीं देग्वता | 
न कांक्षे विजय कृष्ण न श्र राज्य सुखानि सच । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजों बितेन बा ।।२ ३।॥। 






महाभारतम्‌ 


है कृष्ण ! मुझे विजय, राज्य प्रौर सुख नहीं 
चाहिए | है गोविन्द ! हमें ऐसे [ बन्ध॒-बान्धवों को 
मारकर प्राप्त होनेबाले ] राज्य से कया प्रयोजन है 
प्रथवा ऐसे भोग प्रौर जीवन से भी क्या लाभ है ? 
पेषासर्थे काइक्षितं नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 
त इमे:वस्थिता पुद्धे प्रार्णास्त्थकत्वा धनानि च ॥२४॥ 

हमें जिनके लिए राज्य, भोग तथा सुखादि 
ग्रभीष्ट है, वें ही ये सब लोग घन प्रौर जीवन की 
ग्राशा को त्यागकर संग्राम में खड़ हैं । 
एतान्‍न हन्तुमिच्छामि घ्नतो5पि मधुसूदन । 
ग्रषि त्रेलोक्यराजस्य हेतो: कि नु महोकृते ॥२४५॥ 

है मधुसूदन ! मुझे मारने पर भी ग्रथवा तीनों 
लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना 
चाहता, फिर पृथिवी के लिए तो कहना हो कया है ? 
प्रहो बत मह॒त्‌ पाप॑ कत्‌ व्यवसिता बयम्‌ । 
पद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं_ स्वजनमुद्यता: ॥२६॥ 

हा ! शोक ! हम लोग बुद्धिमान होकर भी 
महान पाप करने लगे हैं जो कि राज्य ओर सुख के 
लोभ से अपने बन्धु-बान्धवों को मारने के लिए उद्यत 
हो गये हैं | 
पवि मामप्रतोकारमशस्त्र शस्त्रपाणय: । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत्‌ ।२७॥। 

पस्त्र हाथ में लिये घृतराप्ट्र के पुत्र यदि मुझ 
उस्त्ररहित ग्रौर सामना न करनेवाले को यद्ध में मार 
डालें तो मेरा वह मरण भी परम कल्याणकारक 
होगा । 

संजप उवाच 

एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपरथ उपायविशत । 
विसज्य सतारं चापं शोकसंविग्तमानस: ।।२८।॥। 

संजय कहते हैं--रणभूमि में शोक से खिन्‍न मन- 
वाला प्रजुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुष को 
छोडकर रथ के पिछले भाग में बंठ गया । 
न॑ तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णा कुलेक्षण म । 
विषोवन्तसिद वाक्यमुबाच मधुसूदनः ।।२६॥ 

इस प्रकार करुणा से ग्राद्रं तथा प्राँसुप्रों से पूर्ण 
एवं व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयक्त उस प्रर्जन को 
मधसूदन श्रीकृष्ण ये वबन कहने लगे -- 


तस्मपर्ष ततीयो5ध्याय: 
कृष्ण उवाच 
दुतस्त्या कइमलमिदं बिषमे समुपस्थितम्‌ । 
न प्रतायंजुष्टमस्वग्यंभको तिक रसजुन कहे ३ ०॥। 
धोकृष्ण बोले हे प्रज॒न । तुक इगा प्रसमय में 
पह मोह किस हेतु से प्राप्त हो गया ? तेरा यह 
ब्वहा र नें तो ग्रार्यों -- श्रष्ठ पुरुष द्वारा ग्राचरित 
3 त स्वगं को देनेबाला है प्रोर न कीति ही देने- 
वाला है | 
क्तंब्यं मा सम गमः पार्य नेतत त्वस्युपथद्यते । 
क्षय हृदयदोबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥३१॥ 
है प्रजुंन ! नपुसकता क। प्राप्त मत हो, यह तेरे 
लिए उचित नहीं है। है शत्रसंतापक ! हृदय को 
तुब्छ दुबंलता को त्यागकर तू यद्ध के लिए खड़ा 
होंजा। 





अजन उवाच 
हय॑ भोष्म महू संखुये ढरोणं चर मधुसूदन । 
इषभि: प्रतियोत्स्याधि पूजाहाँवरिसूदन ॥३२॥। 
प्रजुन बोले है मधघसूदन ! मैं यद्धक्षत्र में 
पितामह भीष्म और द्रोणाचायं के विरुद्ध बाणों से 
कइंसे लड़ गा ? हे ग्ररिसदन ! वे दोनों ही परूजनीय 
9 । 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान 
श्रेयों भोक्‍तुं भेक्यमपीहि लोके । 
हत्वायंकार्सास्तु._ गरुरूनिहैब 
भुझजजीयभोगान्शधिरप्रदिग्घान्‌ ॥३३॥| 
इन महानुभावों को न मारकर मैं इस संसार में 
भिक्षा का प्रन्न श्वा लेना प्रधिक कल्याणकारक 
समझता हूँ, क्‍योंकि गुरुप्तों को मारकर तो मैं द्सी 
लोक में रक्त से सते हुए प्र॒र्थ प्रौर कामरूप भोगों 
को ही भोगूंगा । 
न चंतद्‌ विद्य: कतरन्‍्नों गरोयो 
यद्‌ वा जयेस यदि वा नो जयेयु: । 
पानेव हत्वा न जिजोविधास- 
स्लेप्वस्यिता प्रमुखे धातराष्ट्रा: ।। है 6।। 
के कि हमारें लिए यद्ध 


हम यह भी नहीं जान छू ; 
करना और न करना-- इन दोनों में से कौन-सा कार्य 
नते कि यद्ध में 


बेष्ट है प्रथवा हम यह भी तहीं जा 


५२१ 
बार का पल के हा 
प्र।त।य घतर घट के ५ ने कल वे ही दे 
बाद जरसें ! 59 + पुत्र हम।र मुकाबल पर खड़ हैं । 
"्यदोषधोपहतस्व भाव: द 
प्च्छाप्ति त्वां धर्मसम्मूदचेता:। 
पत्‌ श्रप: स्यान्निडिचतं ब्रहि तन्मे- 
शिष्यस्तेफ शाघधि मां त्वां प्रपन्नम ॥।३५॥।। 
कायरता के दोष से दबे हुए क्षात्रस्वभ ववाल। ह 
कतव्य और ग्रकतंब्य के विषय में भ्रान्तचित्तवाल। 
मैं ग्रापसे पूछता हँ कि जो साधन निश्चितरूप से 
कल्याणका रक हो, मुझे उसी का उपदेश दीजिए । 
में ग्रापका शिष्य हूं, श्राप ग्रपनी [श्रीकृष्ण को | 
शरण में झ्राये हुए मेरा उचित पथ-प्रदर्शन कीजिए | 
सजप उबाच 
एबमुक्त्वा हुृषीकेशं गुडाकेश: परन्तप | 
न यपोत्स्य हृति गो विन्दमुक्त्वा तृष्णों ब॒भ्ुव हु ॥३६॥। 
संजय कहते हैं--हे राजन्‌ ! निद्रा को जीतने- 
वाला प्रर्जुन इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण से “मैं युद्ध 
नहीं करूँगा “--ऐसा कहकर चप हो गया । 
तम्र॒ुवाच हुषीकेश: प्रहसन्निव भारत । 
सेनपोरुभयोमं ध्ये विषोदन्‍्तमिवं बच: ॥।३७॥। 
है भरतवंशी घ॒तराष्ट्र ! योगेश्वर श्रीकृष्ण दोनो 
सेनाप्रों के बीच में शोक करते हुए उस प्रर्जुन को 
मुस्कराते हुए-से यह वचन बोले-- 
कृष्ण उवाच 
गतासूनगतासंइ्च नानुशो चन्ति पण्डिता: ॥३४८॥ 
श्रीकृष्ण बोले-हे भ्रर्जुन ! तू शोक न करने 
पोग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है प्रौर पण्डितों 
के-से वचन बोलता है, परन्तु बिद्वानू लोग जिनके 
प्राण चले गये हैं उनके लिए प्लौर जिनके प्राण नहीं 
गये हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करते । 
न ल्वेबाहं जातु नास न त्व नेसे जनाधिपा: | 
ते चेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परमस्‌ ॥३६॥ 
न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, 
प्रववा त्‌ नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे भौर न 
ऐसा ही है कि हम सब इसके पश्चात नहीं रहेंगे । 


४२२ 
वेहिनोएस्मिन यया देहे कौसारं पोवन जरा | 
तथा वेहास्तरप्राप्ति्षों रस्तश्र ल॑ मुह्राति ।।४०।॥। 
जैसे धात्मा के इस शरीर में कुमार, युवा धौर 
वद्धावस्था होती है, वैसे ही एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, परत: बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस विषय में मोह नहीं करता । 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय क्षोतोष्णसुखदु:खवा: । 
प्रागमापायिनोपनित्पास्ताॉस्तितिक्षस्व भारत ॥४१।। 
हे कुत्तीपुत्र ! सरदी-गरमी प्रोर सुख-दुःख को 
देनेवाले इन्द्रिय ग्रौर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाशशील तथा प्रनित्य हैं, प्रतः हे भारत ! त्‌ 
उनको सहन वर । 
य॑ हि न व्यययन्स्थेते पुरुषं पुरुषणंभ । 
समदु:खसुख् घोर सोइमतत्वाय कल्पते ॥४२॥।। 
हे पुरुषश्रेष्ठ | सुख घोर दःख को समान समभने- 
वाले जिस घीरपुरुष को ये इन्द्रिय और विषयों के 
संयोग ब्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का प्रधिकारी 
होता है । 
नासतो विशछते भावों नामावों बिछलते पतः । 
उभयोरपि वृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिशिः ॥॥४३॥। 
जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती प्रोर जो 
है उसका नाश कभी नहीं होता । इस प्रकार तत्त्व- 
ज्ञानियों ने इन दोनों कग ही तस्व देखा है । 
प्रविनाशि न तद्िद्धि पेत सबंसिदं ततस । 
बिनाशामव्ययस्यास्य न कश्चिरकर्तुमहंति ।।४४।। 
जिसने इस सारे संसार का विस्तार ८-5निर्माण 
किया है, जिससे सम्पूर्ण जगत ब्याप्त है तू उमर 
परमेश्वर को नाशरहित जान । इस प्रविनाज्ञी का 
विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है | 
प्रस्तवन्त इसे बेहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण: । 
प्रनाशिनोप्रमे यस्य तस्माव्‌ पुध्यस्थ भारत ।।४५।॥। 
नष्ट न होनेवाले, भ्रप्रमेय -- इन्द्रियों के ज्ञान से 
परे नित्यस्वकूप जीवात्मा के ये सब क्षरीर नाशवान 
कहे गये हैं। शरीर नाशवान है श्रौर प्रात्मा ्रमर है 
प्रतः हे प्रजुन ! तू खढ़ा हो जा ध्रोर पढ़कर। 
तन जायत जखियले वा कदाबि-.. 
जावे पृत्या भविता बान भय: | 


प्रजों नित्य: शाइवतो 5यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥४६॥ 
पह प्रात्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेता 
है प्ऱौरन मरता ही है। ऐसी बात भी नहीं है कि 
यह प्रात्मा न होकर फिर होगा । यह प्रात्मा ग्रजन्मा 
नित्य, स्थिर श्रौर प्रनादि, शाश्वत एवं पुरातन है 
शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं 
होता | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गह्लाति नरोःपराणि। 
तथा प्रीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥४७॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर दूबरे 
नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वंसे ही जीवास्मा 
पुराने शरी रों को छोड़कर दूसरे नये शरीरों में प्रवेश्न 
करता है| 
नेन॑ छिन्वत्ति शस्त्राणि नंनं दहति पावक:। 
ते चेन क्‍्लेदयन्त्यापो न झोषयति मास्त: ॥४६॥ 
इस आ्रात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, प्रग्नि 
इसे जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर 
सकता तथा वायू इसे सुखा नहीं सकता। [ ग्रतः तुमे 
शोक करने की प्रावक्यकता नहीं, ग्रौर यदि तू इसे 
भरणधर्मा मान ले तो भी चिन्ता की कोई वात 
नहीं । | 
जातस्प हि प्रुवो मृत्युप्नुब॑ जन्म मृतस्प च । 
तस्मावपरिहायेंडरयें न॒त्व॑ शोचितुमहसि ॥४६॥ 
. क्योंकि जन्म लेनेबाले की मृत्य निश्चित है तथा 
मर हुए का जन्म भी निश्चित है, पभ्रत: बिना उपाय- 
वाले [न टलनेवाले ] विषय में तुझे शोक करना 
उचित नहीं है । 
वेही नित्यमवध्यो5्यं देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न स्व॑ शोखितुम ह सि ॥॥५०॥ 
है है प्रजुन ! यह प्रात्मा सबके शरोरों में सदा 
ट प्रवध्य है, प्रत: तुझे सब प्राणियों के लिए शोक 
नहीं करना चाहिए | 
स्वधमंम्प चावेद्य न विकरि पतुमहंसि । 
पर्म्यद्धि पुद्धाच्छ योधन्यत्‌ क्षत्रियस्‍्य न बिचते ॥४१॥ 








करापर्ष : [तीपोा 
घ्पने क्षात्रधर्म का चिन्तन कर के भी तुभ भय- 
्रीत नहीं होता चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए 
क्‍ में बढ़कर दूसरों कोई कल्याणका रक कत्तंथ्य 
ववस्छया चोपपस्स स्वगंद्ाारमपावतम्‌ । 
५ मुखित क्षत्रियां: पार्य लभन्‍ते पुद्धभीदशर्म्‌ ॥५२।। 
' हे पार्य ! प्रथने-प्राप प्राप्त हुए तथा खले हुए 
स्वर्ग के ढररूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान्‌ 
प्त्रिय लोग ही पाते है | 
प्रव वेत्वमिम धम्य संग्राम न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कोति च हित्वा पायमवाप्स्थसि ॥५३॥ 
प्रब यदि त्‌ इस धम्मंयुक्त युद्ध को नहीं करेगा 
वो प्रपने क्षात्रधथर्म ग्रोर यश को खोकर पाप को ही 
प्राप्त होगा | 
भवाव रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारया:। 
वेधां च त्व॑ बहुमतों भूत्वा घास्यसि लाघवम्‌ ॥५४॥। 
जिनकी दृष्टि में तू बहुत बड़ा श्रोर सम्मा नित 
वा प्रव उन्हीं की दृष्टि में तुच्छता को प्राप्त । 
जाएगा, वे महारथी लोग तुमे मय के कारण युद्ध स 
हटा हुग्रा मानेंगे । 


हतो बा प्राप्स्प्ति स्वर्ग जित्वा वा भोद्ष्यसे महोम्‌ । 





तस्मादुत्तिष्ठ कोन्‍्तेय युद्धाय क़ुतनिइचय: ।५४५॥। 
यदि तू युद्ध में मारा गया तो तु स्वग की 


प्राप्ति होगी प्लौर यदि जीत गया तो प्रथिवी का 
राज्य भोगने को मिलेगा, प्रतः प्र्जुन / ते ठरुद्ध क 
लिए निइमचय करके खड़ा ही जा | 


पुखदुःले समे कृत्वा लाभालाभो जपाजपौ । 

ततों पुद्धाय युज्यस्थ नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥५६।। 
मुख-दुःख, लाम-प्रलाभ तथा जय प्रोर भ्रजय 
को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, 
इस प्रकार तू पाप का भ गी नहीं बनेगा । 
कम्ंध्येवाधिका रस्ते समा फलेषु कबाचत । 












मा कर्मफलहेतुर्भ हे मा ते सद्भोपसत्वकम णि ॥५७।। 
बेरा कर्म करने में ही भ्रधिकार है, उसके फलों 


में कदापि नहीं, प्रतः तू कर्मों के फल का हैतु न 
| प्रंमत कर ध्रौर तेरी 


बन, फल-प्राप्ति के लिए के जी ल्ोह कर्व 
कम न करने में भी प्रासक्ति ने हों ध्रधाए : हित, 


कमंशुन्य भी मत बन । 
कसंणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंप्रहमेवापि सम्पश्यन्‌. कतुमहेसि ॥५८॥। 
जनक प्रादि ज्ञानीजन भी प्रासक्तिरहित कम 
द्वारा ही परमसिद्धि को प्राप्त हुए थे इसी लिए तथा 
लोक-संग्रह [ लोगों को साथ लेने | को दृष्टि में रखते 
हुए भी तुमे कर्म करना ही उचित है । 
पद्वाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यत्‌ प्रमाणं कुस्ते लोकस्तदनुवतंते ॥॥५६।॥ 
श्रेष्ठपुरुष जो-जों झ्राचरण करता है, दूसरे 
मनुष्य भी वेसा-बेसा ही श्राचरण कर ते हैं। वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय भी 
उसी के प्रनुसार वर्तने [व्यवहार करने | लग जाता 


है । 
न मे पार्यास्ति कतंब्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानबाप्तमथाप्तव्यं वत॑ एवं च कमंणि ॥६०॥ 
हे प्र्जन ! मुझे तीनों लोकों में न तो कोई 
कर्त्तव्य कर्म करना शेष है प्लौर न कोई भी प्राप्त 
करने पोग्य वस्तु प्रप्राप्त है । फिर भी मैं निरन्तर कर्म 
में ही लगा रहता हूँ । 
कुर्याद्विद्ास्तथासक्तश्चिकोर्चु लकसंप्रहभ्‌ ६ १॥ 
है प्र्जुत ! जैसे कर्म में प्रासक्त हुए प्रज्ञाती लोग 
कम करते हैं, बसे ही ज्ञानी मनुष्य भी भ्ननासक्त 
होकर लोक-संग्रह को इच्छा से कम करे । 
तस्मादज्ञानसम्भृत हुत्स्य॑ ज्ञानासिना5फस्‍मन:ः । 
छिस्बैनं संशयं पोगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥६२॥ 
प्रतः है भरतबंशी प्रर्जुत / तू हृदय में स्थित 
इस ग्रज्ञानजनित प्रपने संशय को विवेक- [ ज्ञान | 
रूपी तलवार के द्वारा काटकर, छिन्न-भिन्‍न करके 
समत्वरूप कर्मयोग का प्राश्रय लेकर युद्ध के लिए 
खड़ा हो जा | 
ऋतेपपि त्थां न भविष्यन्ति सर्वे 
पैप्बस्थिता:. प्रत्यनोकेषु.. पोधा:। 
तस्मातत्वमुत्तिष्ठ यों लभस्व 
जित्या शत्रन भुदहृक्य राज्य समृद्धम्‌ ॥६३॥ 
प्रतिपक्षी सेना में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब 





2१४ 


तेरे बिना भी नहीं रहेगे प्र्धात्‌ तेरे पुद्ध त करने पर 
भी इन सब का नाश हो जाएगा, प्लत: तू उठ प्रौर 
शत्रप्रों को जीतकर यश प्राप्त कर तथा घन-धान्य 
से सम्पन्न राज्य को भोग । के 
कारमाथित्य न पोत्स्य इति । 
मिष्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥॥६४।। 
जो तू प्रहुकार का प्राश्नय लेकर यह मान रहा 
है कि -“मैं युद्ध नहीं करूंगा --तेरा यह व्यापार 
निएचय ही कूठा है, क्‍योंकि तेरा क्षत्रियपन का 
स्वभाव तु जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा । 
ईश्वर: स्वभूतानां बहुद्देशेर्जन तिष्ठति । 
सामयन्सबंभूतानि यन्जारूढदानि मायया॥६४॥ 
क्योंकि हे प्रजुंन ! शरीररूपो यन्त्र पर प्रारूढ़ 
हुए सम्पूर्ण प्राणियों को भ्रन्तर्यामी परमेश्वर प्रपनी 
माया शक्ति से उनके कर्मों के प्रनुसार भ्रमण 
कराता टुँ्चा सब प्राणियों के हुदय में स्थित है । 
तमेव शरण गचछ  सर्वभावेन भारत । 
तर्प्रसावात्परां शान्ति ह्थान॑ प्राप्स्यति शाश्वतम ६६ 
है प्र्जुन ! तू सब प्रकार से उसी परमेइवर की 
शरण में जा, पूर्णरूपेण प्रात्मममपंण कर दे । उसी 
परमेश्वर की कृपा से तु परमशान्ति को तथा पर न्‍त- 
काल तक मोक्षपद को प्राप्त करेगा । 
इति ते ज्ञानमाल्यातं गुद्धावगुद्वातरं मया । 
विमृश्येतवशेषेण ययेल्छसि तया कुछ ॥६७॥। 


मैंने तुकं यह गृढ़-से-गढ़ | ग्रत्यन्त रहस्यमय | 





इलि महाभारते भोध्मपर्बणि तुतोीयो$ध्याय: 


महाभारतम 

ज्ञान बतला दिया | प्रब तू इस रहस्यमय ज्ञान पर 
पूर्णझूप से विचार-विमर्श करके जैसा चाहता है, 
वैसा कर । 
फच्चिदेतत भ्रुत॑ पार्ष त्वयकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः: प्रनष्टस्ते घनड्जय ॥६८। 

हे पार्थ ! क्या इस उपदेदा, ज्ञान को तूने एक।ग्र- 
चित्त से श्रवण किया ? हे धनज्जय ! क्‍या तेरा 
प्रशान से उत्पन्न हुप्ला मोह नष्ट हुग्रा ? 

अजून उवाच 

नष्टो मोह: स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्वेह: करिष्ये वचन तब ॥६ ६॥ 

प्र्जुन बोले-हे प्रच्युत | ग्रापकी कृपा से मेरा 
मोह नष्ट हो गया, मेरी भ्रान्ति दूर हो गई। मु 
प्रपने क्षात्रध्मं का स्मरण हो गया । भ्रब मैं संशय- 
रहित होकर स्थित हूं, भ्रत: झ्रापकी ग्राज्ञ का पा लन 
करूंगा । द 

सज्जय उबाच 

यत्र योगेदवर: क्ृष्णों यत्र पार्यो धनुषंर: । 
तत्र श्रीवजयों भूतिध्रुवा नोतिम॑तिमंम ।।७०।। 

सञ्जय कहते हैं--हे राजन्‌ ! जहाँ योगेहवर 
श्रीकृष्ण हैं भोर जहाँ गाण्डीवधारी प्रजुन हैं [ जहां 
त्राह्म प्रोर क्षात्रश्गक्ति दोनों का मेल है ] बहीं पर 
श्री, विजय, विभूति श्रौर प्रचल नौति है--ऐसा मेरा 
दृढ़ विश्वास है । 





॥॥ ३॥॥ 


चतुर्था ध्याय। 


पुषिष्ठिर का भीच्म-व्रोण प्रादि से प्रनुमति लेकर 


ीी असृजन्स महारथा: ॥१॥ 
5 कहले हैं /-राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ प्रजुन 
' ।डीव धनुष शोर बाण घारण किये देख पाण्डव 
तहारक्षियों ने पुन. बढ़े ओर से सिहनाद किया | 


तलो युबिष्ठिरों दृष्ट्या पुदाण शमजस्थिते । 


पुद्ध के लिए तेयार होना 
ते सेने सागरप्ररूये मुहु: प्रचलिते नप ॥२॥ 
विमुच्य कबचं वीरो निक्षिप्य च बरायुधम । 
>परद्मा रचात्‌ क्षिप्रं पद्धूघामेब कृताउजलि: ।।३॥ 
पितामह॒मभिप्रेकष्य धर्मराजों पुषिष्ठिर: । 
प्राइमुललो रिपुवाहिनोस्‌ ॥४॥ 
तंदनन्तर महावीर राजा युधिष्ठिर 
उन दानों सेनाप्रों को युद्ध के लिए 





धाग्पत:ः प्रधयों पेन 
राजन ! 
समुद्र के समान 


पष्मपर्ष : बतुर्थोउध्याथ: 


उपस्थित भौर चझ्चल हुई देख प्रपता कवच खोल 
प्षौर उत्तम भस्त्र-शस्त्रों को नीचे डालकर रघ से 
उतर पड़े भोर हाथ जोड़े हुए पेदल ही पितामह 
भीष्म को लक्ष्य करके चल दिये । धमंराज युधि ष्ठ्रि 
प्रौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रसेना की प्रोर चले । 
ज प्रधान्तमभिप्रेष्ष्य भरप्रदर कुन्तीपुत्रो घनञऊजप: । 
प्रवतोर्य रथात तूर्ण स्लातृभि: सहितोःन्वयात्‌ ॥।५।। 

कुल्तीपुत्र घनञ्जय उन्हें शत्रुसेना की प्रोर जाते 
देख तुरन्त रथ से उतर पड़े और भपने भाइयोंसहित 
उनके पीछे-पीछे चल पड़े । 

अजुन उबाच 

कि ते व्यवसितं राजन यदस्मानपहाय वे । 
पद्‌म्पाभेय प्रयातोषसि प्राइमुलो रिपुवाहिनीम ॥६॥ 

प्र्जुन ने पृशा > राजन्‌ ! ग्लापने क्‍या निश्चय 
किया है कि हम लोगों को छोड़कर प्राप पूर्वाभिमुस 
हो पेदल ही शत्रसेना की प्रोर जा रहे हैं ” 

भीमसेन उवाच 

क्य गमिष्यसि राजेन्द्र निल्विप्तकवचायुथ:। 
इंशितेष्वरिसेन्येष.. ख्रातनुत्सज्यपायिव ।।७॥ 

भीम में पृष्ठा महाराज ! पृथिवीपते ! कवच 
प्रौर हवियार नोचे डालकर तथा भाइयों को छो हकर 
बबच प्रादि से सुसज्जित हुई शज्ुसेना में प्राप कहां 


जाएंगे ? 
सञजप उबाच 

एवसाभाष्यमाणो पि छ्लातभि: कुसनन्‍्दन:। 
नोबाच वाग्यत: किडिचिद्‌ रच्छ॒स्येब पुधिष्ठिर: ॥।८॥। 
सञ्जय कहते हैं- राजन्‌ ! भाइयों के इस 
प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को प्रानन्दित करनेवाले 
राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोल, चलते ही 
गये । 
तानुवाज महाप्राजों रु वासुदेवों सहासमता: | 
गियर बिज्ञातो सवेति प्रहलस्निव ।।६।। 

तब पर बुद्धि मान महामना श्रीकृष्ण ने उन 
चारों भाइयों से हसते हुए-से कहा / इसकी प्रभि- 
प्राय म॒म्के ज्ञात हो गया है | 
एच भीष्म तथा हो गल्यभेज थ। 
प्रनुभाग्य गृरून्‌ लर्वात्‌ पोत्स्पते वायिजोपरिसि :॥9 ० 














५२४ 
“ये राजा पुधिष्ठिर भीष्म द्रोणाचारय॑ , कृपाचार्य 
प्रौर शल्य--इन सभी गुरुजनों से ग्राज| लेकर शत्रप्रों 
के साथ युद्ध करेंगे । ह 
प्रनुमास्य ययाज्ञास्त्रं यस्तु युध्येन्महत्तरं: । 
प्रबस्तस्प जयों युद्धे भवेविति मति्ंम ॥११॥। 
“जोशास्त्र को प्राज्ञा के प्रनुस। र माननीय महानु- 
भावों से प्राज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी युद्ध में 
प्रवटय विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है ।'' 
एवं ब्रुवति कृष्णेप्त्न धातंराष्ट्रचम प्रति । 
हाहाकारों महानासीस्निःशब्दास्त्वपरे४भवन्‌ ॥१२॥ 
जिस समय श्रीकृष्णजी ये बातें कह रहे थे क्‍श्रौर 
यूधिष्ठिर दुर्योधन की सेना की ओर बढ़ रहे थे, उस 
समय कहीं महान हाहाकार हो रहा था श्लरौर कहीं 
सवंत्र सन्‍नाटा छाया हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल 
रहा था । 
दृष्ट्वा युधिष्टिरं दूराद्‌ धा्तराष्ट्रस्य से निका: । 
मिथ: संकयथयाउचक्रेषों हि कुलपांसनः ॥१३॥।। 
युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सेनिक 
परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे--' यह युधिष्ठिर 
तो प्रपने कुल का जीता-जागता कलंक हो है । 
व्यक्तं भीत इवास्येति राजासों भोष्ममन्तिकम्‌ । 
पुधिष्ठिर: ससोवर्य: शरणार्थ प्रयाचक: ॥१४।॥ 
“देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि राजा 
पुधिष्ठिर भयभीत की भाँति भाइयोंसहित भीष्मजी 
के पास शरण माँगने के लिए प्रा रहा है।'' 
सो5वगाह्मा चम्‌ वत्रों: शरशक्तिसमाकुलाम्‌ । 
भीष्मसेवाभ्ययात तूर्ण ्लात॒भिः परियारितः ॥१४॥।। 
उधर इस प्रकार की बातें हो रही थीं, इधर 
भ।हयों से घिरे हुए युधिप्ठिर बाण प्रौर शक्तियों से 
युक्त क्षत्र की सेना में घुसकर शीघ्र ही भीष्मजी के 
पास जा पहुँचे । 
तमु॒बाच तत: पादी कराम्यां पोडय पाण्डव: । 
भीष्म शान्तनवं राजा पुद्धाप समुपस्थितम्‌ ॥१६।॥। 
वहाँ पहुँचकर पाण्डनन्दन राजा युधिष्टिर ने 
प्रपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया 
प्रौर युद्ध के लिए उपस्थित हुए उन शान्तनुनन्दन 
भीष्मजी से इस प्रकार कहा-- 
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पृधिष्ठिर उवाच 
ध्रामस्त्रये त्वां दुर्धष त्वथा योत्स्ामहे सह । 
प्रमुजानीहि मां तास प्राशिवक्षच प्रयोजय ॥१७॥। 
पुथिष्ठिर ओले-दुष बीर पितामह ! हमें 
प्रापके साथ युद्ध करना है, परत: मैं प्रापसे प्रनुभति 
चाहता हे । ताल ! मन पुद्ध के लिए प्राज़ा प्रोर 
विजय के लिए ध्याशीर्वाद प्रदान कीजिए । 
भीष्म उदबाच 
पद्चेब॑ नाभिगच्छेया पुथि मां पृथिवोपते । 
ग़पेयं त्थां महाराज पराभवाय भारत ॥१८॥। 
भीष्यमजी बोले--पूथिवीपते ! भरतकुलभूषण ! 
परहाराज ! यदि इस युद्ध के समय तुम एस प्रकार 
मेरे पास नहीं भ्राते तो मैं तुम्हे पराजित होने के 
लिए झाप दे देता । 
प्रोतोह पुत्र पुष्यस्व जयमाप्नुहि पाण्डव । 
घत लेडभिलथजितं चान्यत तदवाप्नुहि संयुगे ॥१६॥। 
पाष्डनन्दन ! पुत्र ! मैं प्रसन्‍न हें तथा तुम्हें 
ग्राज्ञा देता हैं । तुम युद्ध करो और विजय पाप्रो । 
इसके सिवा प्रौर भी जो तम्हारी प्रभिलाया हो, वह 
भी इस यद्धभूपि में प्राप्त करों । 
वियतां ल् बरः पार्व किसस्मत्तोडलिकाइकसि । 
एवं गते म्रहाराज न तवाह्ति पराजय: ॥२०॥। 
है पार्य | तुम वर माँगों । तुम मुझसे क्‍या 
चाहते हो ? महाराज ! ऐसी स्थिति में तुम्हारी 
पराजय नहीं होगी । 
प्रब॑स्थ पुर वो वासो दासस्त्वर्थों न कस्यलित । 
इति सत्य सहाराज बड़ोः्स्थ्यर्थेन कोरवे: ॥२१॥ 
पक महाराज ' पुरुष श्रर्थ का दास है, परन्तु प्रथ॑ 
गरी का दास नहीं है। यह सच्ची बात है। मैं 
कोरबों के द्वारा प्र॒॑ से बंध! हुप्रा हें । 
प्रतस्त्वां क्लोययद्‌ वाक्थं श्रवीसि कुरुमन्दन । 
भूतो प्म्यर्थन कोरव्य पुद्धावन्यत्‌ किसिच्छसि ।। २२॥ 
क्‍ कुण्नन्दन ! प्राज मैं तुम्हार सामने नपुंसक के 
समान वचन बोलता हूँ | कोरव ! धतराष्ट के पुत्रों 
ने घन के द्वारा मेरा भरण-परोषण - किय। है प्रत 
[ तुम्हार पक्ष में होकर ] उनके साथ पद्ध कर नेके 
शिया तुम क्या जाहते हो, यर बताग्रो। द 








प्रहाभा तक 
पृधिष्ठिर उवाच 
प्रस्त्रयस्व सहाबाहों हितेषी सस नित्यश: । 
पुध्पस्व कौरवस्यार्थ मर्मंघ सतत बर: ॥।२३॥। 
पथिष्ठिर ने कहा- महाबाहो ! श्राप सदा मेरा 
हित धाहते हुए मुझे उचित परामर्श दें ग्रौर दुर्योधन 
के लिए यद्ध करें | मैं सदा के लिए यही वर चाहना 


| 
भीष्म उवाच 
राजन किमत्र साहां ते करोमि कुरुनन्दन । 
काम घोत्स्पे परस्यारय्यें त्रहि पत्ते विवक्षितम ॥२४।॥ 
भीष्म बोले--राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! मैं तुम्हारे 
क्या सहायता करूँ ? युद्ध तो मैं इच्छानुमार तुम्हारे 
शत्र की श्रोर से ही करूँगा, श्रत: बताग्रों तुम वया 
कहना चाहते हो ? 
पृधिष्ठिर उबाच 
कय जयेय॑ संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 
एतन्मे मन्त्रय हित॑ यदि श्रेय: प्रपद्यसि ।२५॥ 
पुधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! श्राप भ्रजेय हैं, 
फिर मैं आपको युद्ध में कंसे जीत सकूगा ? यदि 
प्राप मेरा कल्याण देखते ग्रौर सोचते हों तो मेरे 
वत का परामर्श दीजिए । 
भीष्म उबाच 
नेन॑ पश्यासि कोम्तेय यो मां पुध्यन्तमाहवे । 
विजयेत पुमान्‌ कब्चत्‌ साक्षादपि शतक़्तुः ॥२६॥ 
भीष्म बोले- कुन्तीनन्दन ! मैं ऐसे किसी वीर 
को नहीं देखता, जो पृद्धभूमि में पद्ध करते समय 
मुझ पराजित कर सके, चाहे वह साक्षात्‌ इन्द्र ही 
क्यों न हो ? . 
पुणिष्ठिर उवाच 
हन्त प्र्छामि तस्मात््वां पितामह नमोस्तु ते । 
वधोपायं ब्रवोहि त्वमात्मनः समरे परे: ॥२७॥ 
» पुथ्िष्टिर ने कहा - पिता मह ! प्रापको नमस्कार 
! | प्राप प्रजेय हैं, प्रत: मैं प्रापसे पछता हूँ, भ्राप 
तग्माम में शत्रुप्नों द्वारा मारे जाने का उपाय बताइए | 
ु भीष्म उबाच 
न सम ते तात पर्यासि समरे यो जयेत माम्‌ । 
7 लावम्मृत्युकालो में पुनशागमन कुरु ॥२८। 


कव्पपर्ष : बतु्षीधशया 
भीष्म ओोले उत्स ! मैं ऐसे किसी वीर को 
कहीं देखता हूँ जो युद्धभूमि हे मुझे जीत ले प्रौर 
धमी मेरी मृत्यु का समय मे हे प्राया है, प्रत: 
प्पने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर किसी 
प्तमय भानां । 
ष्के पघजय उबाच 
बतों युधिष्ठिरों वाक्य भोष्मस्य कुरुनन्दन । 
ज्षिर्ता प्रतिजप्राह भूयस्तमभिवाद्य च्‌॥२६॥ 
ब्रावात पुनर्महाबाहुराचायंस्थ रथ प्रात । 
कश्यतां सर्वसेन्यानां मध्येन स्रात॒भिः सह ॥३०॥ 
व होणमभिवाद्याय कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उदांच राजा दुष्यमात्मनि:अभंयस बच: ॥३१॥ 
संजय कहते हैं -कुरुनन्दन ' तत्पडचात्‌ महाबाहु 
बबिष्ठिर ने भीष्म की प्राज्ञा को शिरोधाय किया 
तथा उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचाय के रथ की ग्नोर 
ग्ये। सारी सेना के देखते हुए वे उसके बीच से 
निकलकर भ।इयोंसहित द्रोणाचा य॑ के प।स जा पहुंचे । 
वहाँ राजा युधिष्टिर ने उन्हें प्रणाम करके उनको 
प्रदक्षिणा की प्रौर उन दुजय वी र-शि रो मणि से प्रपने 
हित की बात पृछी -- 
प्रामग्जये त्थां भगवन योत्स्पे विगतकल्मष: ! 
कर्ण जये रिपून सर्वाननुज्ञातस्त्वया द्विज ॥३२॥ 
“अगबन्‌ ! मैं प्रापसे सम्मति चाहता हूँ ढि मैं 
किस प्रकार स्‍ग्रापके साथ निरपराघ तथा परापरहित 
होकर युद्ध कहूँ । विप्रवर ! प्ापकों झाजा से मैं किस 
प्रकार समस्त बात्र॒प्पों को जीतूँ 
ह्रोण उबाच 
पदि मां नाभिगच्छेया युद्धाप कृतनिवत्य: । 
शपेयं॑ तथा महाराज पराभवाय सदा: ।।३३।। 
ब्ोणाचार्य ते कहा-- महाराज |! याद युद्ध का 
निश्चय करने के पदरच त्‌ दुम मुझसे प्राज्ञा माँगने 
के लिए नहीं प्राते तो मैं तुम्हारी से बंधा पराजय 
होने के लिए तुम्हें शाप दे देता । 
बा कार समवाप्तुहि ।।३४।। 
निष्पाप यघधिष्ठिर ! मैं तुमपर प्रसन्‍न हूँ हे मैं 
नम्हार द्वारा सहकत हो गया ! 2 तुम्हें छाज़ा देता 
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हैँ, तुम शत्रप्नों से लड़ो प्रौर विजय प्राप्त करो । 
करवाणि च॒ ते काम बूहि त्वमभिकांक्षितम्‌ । 
एवं गते महाराज थुद्धादन्‍्यत्‌ किमिच्छसि ॥|३४॥ 
महाराज तुम्हारा प्रभीप्ट मनोरथ कया है ? 
मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा । वर्तमान स्थिति में 
मैं तुम्हारी भ्रोर से यद्ध तो कर नहीं सकता, उसे 
छोड़कर तुम क्‍या चाहते हो ! 
प्रथस्प पुरुषों दासो दासस्त्वर्थों न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बढद्धोओम्यर्थंन कोरवे:॥३६॥ 
मनुष्य अर्थ का दास है। ग्म्थ क्सि का दास 
नहीं है । मह।राज ! यह सच्ची बात है। मैं कौरवों 
के द्वारा प्रर्थ से बंधा हुआ हूं । 
ब्रवीम्पेतत क्लीबवत त्वां युद्धादन्‍्यत्‌ किमिच्छसि । 
पोत्स्पेहह कोौरवस्थार्यं तवाश्ञास्यो जयों मया ॥३७ 
मैं यह बात नपसक को भांति तुमसे पूछता हूं 
कि तुम युद्ध के सिवा मुभसे क्‍या चा हते हो ? मैं 
युद्ध तो दुर्योधन के लिए करूंगा, परन्तु विजय तुम्हारी 
ही चाहूगा । 
बुधिष्ठिर उबाच 
जयमाशास्व में ब्रहमन मन्त्रयस्व च मद्धितम्‌ । 
पुद्धघस्व कौरबस्यार्य वर एब बृतों मया ॥रे८। 
पुधिष्ठिर ने कहा ब्रह्मन्‌ ! भाप दुर्योधन की 
प्रोर से ही युद्ध करें परन्तु आप मेरी विजय चाहें 
तथा मेरे हित का परामर्श देते रहें, मैं प्रापसे यही 
बर मांगता हूँ । 
दरण उबानच 
प्रुबस्‍्ते बिजयो राजन्‌ यस्‍्य मन्‍्त्री हरिस्तव। 
प्रहें त्वामभिजानामि रणे शत्रन विसोक्ष्यसे ॥३६।॥ 
दोणालार्थ बोले- राजन ! तुम्टारी विजय 
निद्चिचत है, क्‍योंकि श्रीकृष्ण तुम्ह।र मन्त्री हैं। मैं 
तुम्हें प्राज्ा देता हूँ । तुम युद्ध में शत्र॒ुग्नों को उनके 
प्राणों से मुक्त कर दोगे । 
पलों घर्मह्तत: कृष्णो घतः फ़ष्णर्ततों जय: । 
पुद्धघस्व गरुछ कोन्‍्तेय पृरुछ मां कि ब्रवोसि ते ।।४०।। 
जहाँ धर्म है, वह क्ष्ण हैं ध्रोर जहां श्रीकृष्ण 
हैं, बहीं विजय है । कुन्तोकुमार ! जाप्रो, युद्ध करो । 
प्रौर कुछ पूछना हो तो पूछो, तुम्हें कया बताऊं ” 


पट 
युधिष्ठिर उबाच 
पच्छामि त्वां दिजश्नेष्ठ ध्पृण पन्मे:भिकां क्षितम्‌ । 
फर्थ जयेयं॑ संप्रामे भवन्‍्तमपराजितम्‌ ॥।४१॥ 
युधिष्ठिर ने पूछा -द्विजश्नेप्ठ ! मैं प्रापसे जो 
पूछता हें मेरे उस मनोवाडिछत प्रइन को सुनिए । 
प्राप प्रजेय हैं, फिर प्रापको मैं यद्ध में केसे जीत 
सकंगा ? 
हनत तस्मान्महाबाहों बघोपायं वदात्मन:। 
ग्राचार्य प्रणिपत्येष पच्छामि त्वां नमोस्तु ते ॥४२॥ 
महाबाहों ' ग्राचाय ' प्राप प्रजेय हैं, प्रत: 
पग्रपने वघ का उपाय मुर्भे वताइए । ग्रापको नमस्कार 
है। मैं प्रापके चरणों में प्रणाम करके यह प्रश्न पूछ 


रहा है । 

दोण उवाबच 
त जत्रं तात पक्यामि यो मां हन्याद रथे स्थितम । 
पृथ्यमानं॑_ सुसंरब्धं॑ शरवधों घिणम ॥४३॥ 


व्रोणाखायं बोले -तात | जब मैं रथ १२ बंठकर 
क्द्ध हो बाणों को वर्षा करते हुए यद्ध में संलग्न रहें, 
उस समय जो मुझे मार सके, ऐसे किसी छात्र को मैं 
नहीं देखता हें । ; 
ऋते प्राथगत राजन न्यस्तशस्जमचेलनम । 
हम्पान्मां घुछि पोघानां सत्यमेतद्‌ ब्रवोमि ते ॥४४।। 

राजन ! जब हैं हथियार ढालकर तथा प्रचेत- 
सा होकर ग्रामरण प्रनशन के लिए बेठ जाऊँ, उस 
दशा को छोड़कर प्लोर किसी समय कोई मुमं; नहीं 
पार सवला । उसो दशा में कोई श्रेष्ठ योद्धा मे 
पद्ध में मार सकता है, मैं तुमसे यह सच्ची बात कह 
रहा हैं । 
शस्त्र चाह रणे जहां श्रुत्वा तु समहवप्रियम्‌ । 
श्रद्धेयवाक्यात्‌ पुरुषाबेतत सत्यं ब्रवोनि ते ।।४४।। 

पदि मैं किसी विधष्वसनीय पुरुष से यद्धभमि में 
कोई प्रत्यन्त प्रश्रिय समाचार सुन ल्‌ँ तो हुथिया तर 
नीचे डाल दूँगा यह भी सच्ची बात कह़ रहा हे । 

मछ्जय उयाच 

एतत श्रुर्वा महाराज भारद्वाजस्प घीसत: । 
सतुनानद उतजी तमाचार्य है प्रति ॥४६॥। 

य कम्म हे “महाराज ! पम्प बुद्धिमान 






महाभारनक 

द्रोणाचायं की यह बात सुनफर झ्ौर उनका प्राद+ 
मम्मान करके राजा पधिष्ठिर क्पाचार्य के पा 
गये । 
सो5भिवाद्य कृपं राजा कृत्वा चारपि प्रदक्षिणम | 
उबाच दुर्धंतमं वाक्यं वाक्य विदां बर:ः। ।४७॥ 

उन्हें नमस्कार करके तथा उनको प्रदक्षिणा करते 
के पश्चात वक्ताश्रों में श्रेष्ठ राजा युधिष्टिर ने द्घंद 
वीर कृपाचार्य से कहा हु 
प्राज्प्तस्त्वामहं योत्स्पे गुरों विगतकल्मव: । 
जपेयं च रिपून्‌ सर्वाननुज्ञातस्त्ववानघ ॥४८॥ 

"निष्पाप ! गुरुदेव ! मैं निष्पाप रहकर आ्रापके 
साथ युद्ध कर सके, इसके लिए झ्रापक ग्राज्ञा चाहता 
हैँ । ग्रापका ग्रादेश पाकर मैं समस्त शत्रग्नों को यृद्ध 
में जीत सकता हूँ ।' ः 

कप उवबाच 

प्रीतस्तेषभिगमेनाहूं जयं तव नराधिप । 
ग्राशासिध्ये सदोत्थाय सत्यमेतद ब्रवीमि ते ॥४६॥ 

कृपाचार्य बोले नरेद्वर ! तुम्हारे इस पग्रागमन 
से मुभे प्रति हथे हुआ है, हतः मैं प्रात: उठकर सदा 
तुम्हारी विजय के लिए शुभ-का मना करूँगा । तमसे 
मैं पट सच्ची वात कहता हूं । 

सज्जय उबाच 

एतत्‌ श्र॒त्वा महाराज गौतमस्य विशाम्पते । 
प्रनुमान्य कृप राजा प्रययो यत्र मद्रराट ॥५०॥ 

सञ्जय कहते हैं-हे महाराज ! प्रजेश्वर ' 
कृपाचार्य की बात सुनकर राजा पुधिष्ठिर उनकी 
प्रनुमति ले, उधर गये जहाँ मद्रराज शल्य थे | 
स शल्यसभिवाद्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम । 
उवाच् राजा दुृर्धभात्मनि:श्रेयण॑ बच: ॥५१॥ 

दुर्जय वीर शल्य को प्रणाम करके तथा उनबी 
परिक्रमा करने के पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर ने उनमे 
प्रघने कल्याण की बात कही-- 
प्रनुमानपे त्वां दुर्ध योत्स्पे विगतकल्मथ: । 
जपेय॑ तु परान राजन्ननुज्ञातस्त्वया रिधृन ॥॥४२॥।। 

दुर्घकं बीर ! मैं पापरहित प्लौर निरपराध 
रहकर प्रापके गाथ पुद्ध कर सक्‌ . हमके लिए 
प्रापकी प्रनुमति चाहना हैं। राजन ! पग्रापकी प्राजा 


कहर चग। 


झकर मै स्‍त शत्र॒प्नों को युद्ध में परास्त कर 
पाक 
शल्य उवाच 


ककता है । 
क्रमुजातामि जज त्वां पुष्यस्थ जयमाप्नुहि ॥५३॥ 
शल्य बोले- मैं भ्रति सन्तुष्ट हूँ । तुमने मेरा 
इटल प्रादर किया है । तुम्ह री जो ग्रभिला पा टै 
इह पूर्ण हो । मैं तुम्हें प्राजञा देता हूँ, तुम युद्ध करो 
क्षेर विजयी बनो । 
बहि बेव परं बोर केनायय: कि ददामि ते। 
त्व॑ गते महाराज पुद्धादन्‍्यत्‌ किमिच्छसि ॥॥५४। 
 हेबीर ! तुम कुछ धर बताझग्मो, किस प्रकार 
उुम्हारा मनो रथ सिद्ध होगा ? मैं तुम्हें क्‍या दूं? 
महाराज ! इस परिस्थिति में तुम्हारी प्रोर से युद्ध 
झरने के सिवा तुम मुझसे क्‍या चाहते हो ? 
यृधिष्टिर उवाच 

| एवं में बर: शल्य उद्योगे पस्त्वया कृतः । 
मृतपुशस्य संप्रामे कार्यस्तेजोबधस्त्वथा ॥५४॥। 

पुधिष्ठिर ने कहा--मामा झल्य ! युद्ध के लिए 
उद्योग के दिनों में क्‍स्‍ग्रापने जो वर मुर्क दिया था, 
वो बर द्याज भी मेरे लिए प्रावश्यक है| जब सूत- 
पृत्र कर्ण का प्र्जुन के साथ युद्ध हो उस समय प्रापको 
उसका उत्साह भंग करना चाहिए । 

शत्य उवाशतध 

प्रम्पत्स्यस्थेथ ते काम: कुन्तोपुत्र यथेप्सितम्‌ । 
पचछ पुष्यस्त विश्रब्ध: प्रतिजाने वचस्तव ।।५ ६॥। 

शल्य बोले - कुल्ती कुमा र ! तुम्हारा यह पधर्मीष्ट 
पनो रथ ग्रवदय पूर्ण होगा । जाग्रों, निश्चिन्त है| का र 
पुद्ध करो। मैं तुम्हारे वचन के पालन करने क। 
प्रतिन्न। करता हूं । 

सडजय उवबच 

प्रमुमान्‍्याथ कोन्‍्तेयों मातुल मद्रकेदवरस्‌ | 
निंंगाम पह्ासेन्याद ध्यातुि: परिवारितः ॥५७। े 

पञनजय कहते हैं- रजत ँ द्र्स प्रकार भ्रप ने 
पामा पद्वराज शल्य की प्रतुमति लेकर भाइया से 
िरे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उस विश्ञाल सेना से 
बाहर जिकल गये । 















४१४६ 
तत एनपमुवाचेदपाण्डबा्थे गदाप्रज: ॥४६७॥। 
इधर श्रीकृष्ण उस युद्ध में राधानन्दन के पास 
गये । वहा जाकर गदा ग्रज ने पाण्डवों के हित के लिए 
उससे इस प्रकार कहा-- द 
श्रुत से कर्ण भीष्मस्य दे षात्‌ किल न योत्स्यसे । 
प्रस्मान्‌ वरय राधेय यावद्‌ भीष्मो न हन्यते ॥।५६।॥ 
“कर्ण ! मैंने सुना है कि तुम भीष्म से द्वेष होने रे 
क! रण युद्ध नहीं करोगे । राधानन्दन ! ऐसी परि- 
स्थिति में जबतक भीष्म नहीं मारे जाते, तबतक 
हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो । 
हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्पसि संयुगम्‌ । 
धातंराष्ट्रस्थ साहाय्यं यदि पश्यसि चेत समम्‌ ॥।६०॥। 
'राधेय ! भीष्मजी की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि तुम 
ठोक समझो तो युद्ध में पुन: दुर्योधन की सहायता के 
लिए चले जाना । 
कर्ण उवाच 
न विप्रियं करिष्यामि धातंराष्ट्स्य केशव । 
स्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनहितेषिणम्‌ ॥६१॥। 
कर्ण बोला -केशव ! मैं दुर्योधन का हितंषी 
हैं । उसके लिए प्रपने प्राणों को न्‍्योछावर किये 
बेठा हूँ, प्रत: मैं उसका प्रप्रिय कदापि नहीं करूंगा । 
सल्जयप उबाच 
तत भ्रुत्वा वचन कृष्ण: संन्यवतंत भारत । 
पुधिष्ठिरपुरोगेइच पाण्डबें: सह संगतः ॥६२।॥। 
सम्जय कहते हैं -हे भारत ! कर्ण की यह बात 
सुनकर श्रीकृष्ण लौट प्राये तथा युधिष्ठिर ग्रादि 
पाण्डवों से जा मिले । 
पग्रथ सेनयस्य मध्ये तु प्राक्रोशत पाण्डवापग्रज: । 
पोःस्मान्‌ बणोति तमहं बरये साह्राकारणात्‌ ॥६३॥। 
तब ज्येप्ठ पाण्डव युधिष्टिर ने सेना के बीच में 
खड़े होकर पुकारा. “जो कोई बीर सहायता के लिए 
हमारे पक्ष में प्राना स्वीकार करे, मैं भी उसे स्वी- 
कार करूंगा । 
प्रथ _तानू समभिप्रेक्ष्य पुयुत्सुरिदमब्रवीत्‌ । 
प्रीतात्मा धमंराज त॑ कुन्तोपुत्नं युष्षिष्ठिरम्‌ ॥६४।। 
उस समय ग्रापके पुत्र युयुत्सु ने पाण्डवों की भ्रोर 


१३० 
देखकर प्रसस्नचित्त हो धर्मराज कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
में इस प्रवार कहा 
ग्रह पोत्स्पासि भवत:ः संयोगे धृतराष्ट्रजात । 
पृष्मदर्य महाराज पवि मां बृणुवे।नथ ॥६५॥॥ 
“महाराज ' निष्पाप नरेश !' यदि प्राप मुभ 
स्वीकार करें तो मैं द्याप लोगों के लिए युद्ध में 
घतराष्ट के पृत्रों से युद्ध करूँगा | 
पएधिष्टिर उवाच 
एट्रोहि सर्वे पोत्स्पामस्तव स्रातनपण्डितान । 
पुयुत्सों वासुदेवशच क्यं च ब्रम: सर्वश: ॥६६॥। 
पुधिष्ठिर बोले--युयुत्सो ! प्राप्रो, प्राग्नों । हम 
सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भादयों से युद्ध 
करेंगे। यह वात हम शौर श्रीकृष्ण सभी कह रहे हैं। 
वणोधि त्वां महावाहों युद्ध यस्व मम कारणात । 
भजस्वास्मान राजपुप्र भजमानान महाद्यते ६७॥ 
महाबाहों ! मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ | तुम 
मेरे लिए यूद्ध करो । महाते जस्वी राज कुमार ! हम 
नग्हें प्रपनाते हैं। तुम भी हमें स्वीकार करो । 
मज्जय उदानय 
ततो युयुत्सु: कोरस्यान परित्यत्य सुतांस्तव । 
जगाम पाणएपृत्राणां सेनां विद्यास्य दुन्द्रभिम ॥६८॥। 
सज्जय कहते हैं--राजन ! तब युयुत्मु ग्रापके 
सभी पुत्रों का परित्याग कर हंका पी टला हग्रा पण्डवों 
को सेना में चला गया | 
ततों पुविष्डिरों राजा सम्प्रहृष्ट: सह नुजः । 
जग्राह कबच भूयों दीप्तिसत कनफोजप्यलम ।। ६६।। 
“पद्चात राजा युघिष्ठिर ने भाशयोंवहित 
प्रत्यन्त प्रगन्‍न हो सुवर्ण-निमित च्रम्म फीला कबच 


घारण किया | ९ 

प्रत्यपद्चन्त ते सर्वे स्वरथान्‌ पुरुषधंभा:। 

ततो ब्यूहं यथापूव प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥७०॥ 
तंदनन्तर वे सभी श्रष्ठ पुरुष प्रपने-प्रपने र्थों 

पर प्रारूढ़ हुए भौर उन्होंने पुनः शन्रप्रों के विरु: 

पहले की भांति ही प्रपनी सेना की व्यूहरचना की । 

गौरवं पाण्डपुन्राणां मान्यान्‌ सानयतां च तान । 

वृष्ट्‌वा महीक्षितस्तत्र पूजयाञुचक्रिरे भशम्‌॥॥७॥, 
माननीय पुरुषों का सम्मान करनेवाले पाण्डद) 

के उस गौरव को देखकर सब भूपाल उनकी प्रत्यन्न 

प्रशंसा करने लगे । 

सौहुदबं च॒ कृपां चंव प्राप्तकालं महात्मनाम । 

दर्यां ज्ञातिषु परां कथयाञ्चक्रिरे नपा: ॥७२॥ 
सब नरेश महात्मा पाण्डवों के सौहाद, कृपा भाव 

समयोचित कर्तव्य के पालन तथा कुटम्बियों के प्रति 

परम दयाभाव की चर्चा करने लगे । 

साधु साध्विति सर्वत्र निःचेरः स्तुतिसंहिता: । 

वाच: पुष्या: कीतिमतां मनोहुदयह॒घंणा: ॥७३॥ 
यशस्वी पाण्डवों के लिए सब शोर से उनको 

स्तुति-प्रशंसा से भरी हुई--'प्रत्युत्तम, बहुत सुन्दर' 

- प्रादि बातें निकलती थीं । उन्हें ऐसी पवित्र वाणी 

सुनने को मिलती थी, जो उनके मन प्रौर हृदय के 

हर्ष को बढ़ानेवाली थी । 

ग्लेच्छाइचार्याइच ये तत्र दवृशुः शुश्र वस्तया । 

पृत्त तत्‌ पाण्डपुत्राणां रुरुदुस्‍्ते सगवृगदाः।।७४॥ 
वहा जिन-जिन स्लेच्छों प्लौर प्रार्यों ने पाण्डवों 

का वह बर्ताव देखा तथा सुना, वे सब गदगदकंण्ठ 

शोकर रोने लगे । 


इति सहाभारते भीष्मपर्वालि खतुर्थो ध््याय: ॥४॥ 


पञ्चमो5ध्याय!: 


प्रथम दिन का युद्ध, को रव-पाण्डदों का धमासान पृद्ध, 
गल्य द्वारा उत्त रकुमार का वा प्रौर इवेत का पराक्रम 


सज्जप उपाच 


नलस्ले पाथिया: पर्च प्रगहो लग रास 





भीष्म के साथ प्रभिमन्‍्पु का भयंकर पुद्ध 

सञ्जय कहते हैं- पाण्डवों को व्यूद्ञाकार में 
व्यवस्थित देखकर प्रन्य सब राजा भो प्रापके पृत्र 
दुर्योधन को थ्राज्ञा से हाथों में घनुषबाण लिये सेताप्रों 
सहित वहाँ प्रा पहुँचे । हु 





क्षेक्मपर्ष ' वरूचमों फ्र्याय ; 

वृधिष्टिरेण खाविष्टा: पायिवास्ते सहखशः । 

बिनवर्न्स: समापेतुः पुत्रस्य तब बाहितोस्‌ ॥।२॥। 
घर युधिष्ठिर की प्लाजा पाकर सहस्रों नरेश 

र्जना कै न हुए ध्रापके पुत्र फी सेना पर ट्ट पड़े | 

र्वाह्न तस्य रोड्स्प पुड्मह्लो विशाम्पते। 

वरारबतत महाधोर॑ राज्ञां वेहाबकतंनम्‌ ॥३॥। 
प्रजेश्बर ! उस भयंकर दिन के प्रवम भाग में 

प्रहाभयानक पुद्ध होने लगा, जो राजाशों के शरीरों 

डा उच्छेद करनेवाला था । 

कुरूणां सझजयानां च जिगोषणा परस्परम्‌ । 

सिहानाभिव संह्वादो दिवमुबों ज नादयन्‌ ॥।३॥।। 

कौरव प्लौर सृझजयवंशी वीर एक-दूसरे को 

जीतने की इच्छा रखकर लिंहों के समान दहाड़ रहे 

३। उनका वह सिहनाद पृथिवी झौर ग्राकाश को 

निनादित कर रहा था । 

प्रासीत किलफिलाशब्दस्तलशलखरबवः सह । 

जजिरे सिहतादादच शूराणां प्रतिगजताम्‌ ॥५॥ 
तल शोर शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का 

किलकिल शब्द गँँज उठा | एक-दूसरे के प्रति ग जुना 

करनेव ले शूरवी रों के सिहताद होने लगे । 

वे मन: कुरमाघाय समभित्यक्तजोविता:। 

पाण्डसानम्पवर्तन्त सर्व एवोच्छितघ्वजा: ॥६॥| 
उस समय समस्त कौरव सेतिक प्रपने मन को 

फठोर बना तथा प्राणों की बाजी लगाकर ऊँची 

ध्वजाएँ फहराते हुए प। ग्ड़वों पर घावा करने लगे । 








हर 


प्रयथ शान्तनवों राजस्नस्थघावव्‌ घनठ्जयम्‌ । 

प्रगह्षा कार्सक घोर कालबण्होपमं रणे ॥७!। 
राजन ! उस युद्ध में शान्तनुननन्‍्दन भी््म काल- 

दण्ड के सप्तान सयंकर धनुष लेकर प्र्जुन की ग्रोर 





ग्रम्यधाबत्‌ तेजस्वी गाड़ठोंय॑ रणसूघनि ।।८॥। 
उधर से महातेजस्वी प्र्जुन भी भ्रपना # क- 

प्रसिद्ध गाण्डीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर 

गद्भानन्दन भीष्म की प्रोर दौढ़े । 

माज़ेयस्तु रे वार्च बिरृष्वा ताकम्पयद बह" 

सेब पाण्डवों राजन भोष्म ताकम्पयद्‌ परुथि ॥६। 





४३१ 


महाबली भीष्म युद्ध में प्रजुत को घायल करके 
भी उन्हें विचलित न कर सके | है राजन्‌ ! उसी 
प्रकार पाण्डनन्दन भ्र्जुन भी भीष्मजी को युद्ध में 
चलायमान न कर सके । 
सात्यकिस्तु महेष्वास: कृतवर्माणमम्ययात्‌ । 
तथयो: समभवद्‌ युद्ध तुमुलं॑ रोमरहर्षणम्‌ ॥॥१०॥ 

दूसरी ओर महाधनुधंर सात्यकि ने कृतवर्मा पर 
घावा किया। उन दोनों में बडा भयंफर रोमाज्चका री 
पुद्ध हुप्ना । 
सात्यक्ति: कृतर्माणं कृतवर्मा च सात्यकिम्‌ । 

इलः वारघोरिस्तक्षमाणी परस्परम्‌ ॥११।। 

सात्यकि ने कृतवर्मा को प्लौर कृतवर्मा ने सात्यकि 
को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक-दूसरे को 
पीड़ा पहुँचाई । 





प्रभिमन्युम हेष्वासं. बृहदूबलसयोघयत्‌ । 
भौमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्‌ ॥१२॥ 
प्रभिमन्यु ने महान घनुर्धर वृहद्‌बल के साथ 
युद्ध किय। शोर भी मसेन प्रापके पुत्र दुर्योधन से युद्ध 
करने लगे । 
ताबभौ नरशार्दूलो कुरुमुख्यो महाबलो । 
प्रन्योग्यं शरवर्षाम्यां बबषाते रणाजिरे ॥१३॥ 
वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान 
व्यक्ति थे। उन्होंने युद्धभूमि में एक-दूसरे पर ब णों 
की वर्षा झ्रारम्भ कर दी । 
पुधिष्ठिर: स्वयं राजा मद्रराजमथाग्ययात्‌ । 
तस्य सद्राधिपष्चापं द्विधा चिच्छेद सारिष ॥१४।। 
स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर 
प्राक्ृमण किया । परन्तु राजन्‌ ! मद्रराज ने युधिप्ठिर 
के धनुष के दो टकढ़ कर दि ये । 
धृष्टद्युम्तस्ततों. ब्रोणभग्यद्रबत भारत । 
तस्य व्रोण: सुसं क॒द्धस्प्रिधा चिच्छेद कार्मुकम्‌ ॥१५॥ 
मरततनन्‍्दन ! पष्ट्यम्न ने द्रोणाचार्य पर धावा 
किया, तब द्वोंण ने प्रत्यन्त क्रद्ध होकर उसके बनुष 
के तीन टुकड़े कर डाले । 
राक्षसं रोहकर्माणं ऋरकर्मा घटोत्व.च: । 
प्रलस्वष प्रत्युदियाद बल शफ्त इवाहबे ॥१६॥ 
जैसे इन्द्र ने युद्ध में बल नामक देत्य पर चढ़ाई 





|॥ ९ 


शी थी, उसी प्रकार क्ररकर्मा घटोल्कच ने भयंकर 
कर्म करनेवाले प्रलम्यूष नामक राक्षस पर प्राक्रमत 
किया | द 
शिश्वण्दों समरे राजन द्रौणिमम्पुद्यों बली । 
बहत्क्षत्रं लु क्षेकेयं कप: दारहतो पयों ॥१७॥।। 
राजन ! बलवान शिखण्डी ने युद्धभूमि में द्रोण- 
पत्र ह्वत्था प्रा पर ध्ाकमण किया | उधर केकपराज 
बहत्लप पर शरदान क्र पुत्र कृपांच। प॑ ने चढ़ाई को । 
एवं द्स्द्सहतवाणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
वदातीनां च समरे तव तेषां च॒ संकुले ॥१८॥ 
इस प्रकार उस घमासान युद्ध में प्रापके भ्ौर 
पाण्डवरक्ष के रथ, हाथी, घोड़े प्रोर पेदल सेन्‍्य के 
सहसों योदाप्रों में द्न्द्र-युद्ध चल रहा था । 
परृहतंभिव तद्‌पुद्धमासोन्मधुर दर्शनम्‌ । 
तत उन्मत्तवद्‌ राजन न प्राज्ञायत किचन ।।१६।। 
महाराज ! दो घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में 
बहा मनोहर प्रतीत हुश्रा, फिर उन्मत्त की भांति 
विकट युद्ध होने लगा । उस समय किसी को कुछ 
मुभ नहीं पहता था | 
शजों गजेन समरे रथिनं च्र॒ रथों पयो। 
प्रवजों छवबं समलिप्रायात पदातिइच पदातिनम्‌ ॥२०॥। 
उस युद्भमि में गजारोही गजारोही से भिष्ट 
गया, रथी ने रथों पर प्राक्रमण किया, घृड़सवार 
घटढ्मवार पर चढ़ प्राया प्रौर पंदल ने पैदल पर 
धांवा बोल दिया | 
न पुत्र: पितरं जज्ञे न पिता पुञ्मौरसम । 
न घ्ाता ऋातर तज स्वख्रीयं न ल पघातुल: ॥२१॥ 
उम युद्ध में पुत्र पिता को नहीं पहचानता था 
प्रोरन पिता प्रपने ग्यौरस पृत्र कों। न भाई भाई 
को जानता था तथा न मामा प्रपने भानजे को 
पहचानता था । 
मातुलं न च स्वस्तीपो त सलतायं सला तथा । 
प्राविध्टा हव युध्याते पाण्डबा: कुरुनि: सह ॥२२॥ 
न भानजा पग्रपने सामा को पहचानता था, न 








! किवाण का खशबधित अब पगह स्पु झगाब 7 क्ररमझफफ़ पता +ऊ ८7 उफ्र विधाण का ब हुप्रचलित अर्थ मींग ऐ परन्तु काणो में 
'विधाण ' का अर्थ हाथी का दांत भी दिया हुना है । 





मित्र मित्र कों । उस समय पाण्डवन्योद्धा कौरव- 

सैनिकों के साथ इस प्रश।र युद्ध करते थे मानो उनमें 

किसी महाणशक्ति का प्रावेश प्रा गया हो । 

रथानोक नरब्याप्रा: केचिद म्यपतन्‌ रथ॑:। 

प्रभजन्त पुगेरेव पुगानि भरतपषंभ ।।२३॥ 
कुछ नरश्रेष्ठ बीर प्रपने रथों द्वारा शत्रपक्ष की 

रथसेना पर टूट पड़े । भरतश्रेष्ठ ! कितने ही रवों 

के जुए विपक्षी रथों के जुझ्मों से टकराकर टूट गये । 

प्रभिम्न|स्तु महाकाया: संनिपत्य गजा गज: । 

बहधा वारयन्‌ क्रुद्धा 'विषाणंरितरेतरम्‌ ॥२४॥ 
गण्डस्थल से मद की धारा बहानेवाले विशाल- 

काय गजराज क्रद्ध हा दूसरे हाथियों से टक्कर लेते 

हुए प्रपने दाँतों के प्राघात से एक-दूसरे को नाना 

प्रकार से विदीर्ण करने लगे । 

प्रदवेर प्रयजवं: केचिदाप्लुत्य महतो रथान्‌ । 

शिरांस्पावदिरे बोरा रथिनामइवसादिन: ॥२४५॥ 
कितने ही वीर घुड़सवा र श्षी प्रगामी प्रइवों द्वारा 

प्राक्रमण करके बडे-बड़े रथों पर कद पढ़ते प्रोर 

रथियों के मस्तक काट लेते थे । 

बहनपि हयारोहान भल्‍्ले: संनतपबंलिः । 

रथी जघान सम्प्राप्प बाणगोचरसागतान्‌ ॥२६॥ 
इसी प्रकार एक-एक रथी भकी हुई गाँठोंवाले 

भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर प्राये हुए बहुत- 

से घड्सवारों का संहार कर डालता था । 

तपूर्वाह्भूषिष्ठ तस्मिन्नहनि दारुणे । 

बताने तथा रोड्रे महाबीरवरक्षये ॥२७॥ 

दुमुण: कृतवर्मा ॒ कृप: शल्यों विविशति: । 

भीष्म जुगुपुरासाद्य तब पुत्रेण नोबित: ॥२६८।। 
राजन्‌ ! उस प्रत्यस्त भयंकर दिन का पूर्वभाग 

जब प्राय: व्यतीत हो गया, तब बड़े-बड़े बीरों का 

विनाश करनेव।ले उस भयानक युद्ध में प्रापके पुत्र 

की प्राज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचाय, शल्य प्रोर 

वि विशति वहाँ भीष्म की 7 हा करने लगे | 








हाथी के सींग नहीं द होते इसलिए भी “विधाण ' का अर्थ 
दाँत करता ही समीचीन है । 


सीऋआपर ४ 

ह्हैरलिसबेर्गुप्तः पञ्चभिभंरतथंभ: 

वाष्डबानॉमनीकानि बिजगाहे महारथः ।।२६।॥ 
इन पाँच प्रतिरथी बीरों से सुरक्षित हो भरत- 

भ्रषण प्रहारथी भीष्मजी ने पाण्डवों की सेना म्रें 


वरवेश किया | 
प शिरांसि रणे7रीणां रयाष्च सयुगध्वजान | 
निचकर्त महावेगेभलल: संनतपर्वभि: ॥३०॥। 


वे युद्ध में कुको हुई गाँठवाले प्रति वेगशाली 
पल्लों द्वारा शत्रह्मों के मस्तक, रथ, जुझा प्रौर 
प्वजादों को काट-काटकर गिराने लगे । 
प्रभिमन्यु: सुसंक्द्ध: पिशड्भस्तुरगोत्तम: । 
मंथुक्तं रबभास्याय प्रायाद्‌ भोध्मरथं प्रति ॥ ३११ 
यह देख अभिमन्यु ग्रत्यन्त कुपित हो पिज्जलवर्णं 
के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बेठकर भीष्म के 
रब की प्रोर दोड पड़े । 
प्र तालकेतोस्तोक्णेन केतुमाहत्य पत्रिणा । 
भीष्मेण पुपुषे बोरस्तस्थ जानुरथे: सह ॥३२॥। 
बोर प्रभिमन्य ने तोखे बाण से उनके ताल- 
चिह्नित ध्वज को छेद डाला तथा भाप्म प्रौर उनके 
प्रनगामी रथियों के साथ युद्ध प्रारम्म कर दिया । 
कृतवर्साणसेकेन शल्य पंझ्चनिराशुग: | 
विवृष्या लवभिरानच्छंच्छिताप्रे: प्रपिताम हम्‌ ॥।३ ३।। 
उम्होंने एक बाण से कृतवर्मा का तथा पाँच 
शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेघकर तीखी घारवाल 
नौ बाणों से प्रतितामह भीष्म को भी चोट पहेँ बाई । 
दुृखस्थ तु॒ भल्‍्लेन सर्वावरणभेद्दिना | 
जहार कायाचबिछ्र: संततपवणा ॥। ३ ४।| 
तत्पइचा त प्रमिमन्यु ने भ की हई गॉठवाल तथा 
यब प्रकार के पग्लावरणों का भेंदन करनेवाल एक 
मल्ल के द्वारा दुर्मुख के स 7रथि का मस्तक धड से 
प्रलग कर दिया । 
लब्थलदयतया काएणें: सर्वे भोष्ममुखा रथाः । 
घत््वबन्तममन्यन्त ॥३ श्र 
प्र्जुनकुमार के इस ते घ-वेघ की सफलता 
प्रभावित डो भीष्म पश्लादि सभा द्यियों ने तरह 
माक्षात झर्जन के समान शक्तिशाली समझ | 


तबाखाल भहावेगेर्भोष्सो मबभिराशुग 






हैं? ३ 
करते देख शत्रवीरों भा भमन्यु को श्रपने ऊपर प्राक्रमण 
समरभमि में नौ शी की दरम सरपेकाद सीधए से 

तुरम्त प घ्ागामी महावेगवान बाणों द्वारा 

तुरन्त ही उन्हें वेध दिया । 

ध्वज चास्य श्रिभिभ्भल्लेश्चिच्छेद परमोजस: । 

सारथि ज्ञ॒ भ्रिभिर्बण राजघान यतकवत:ः ॥३७॥। 
साथ ही उस तेजस्वी वीर के ध्वज को भी तीन 

बाणों से काट गिराया, इतना ही नहीं, नियमपूर्वक 

ब्रह्म चयव्रत का पालन करनेवाले भीष्म ने तोन बाणों 

से प्रभिमन्यु के सारथि को भी मार डाला | 

तथेव कृतव र्माच कृप: गाल्यश्च आरिय। 

विद्ध्वा नाकम्पयत्काष्णि मेनाकमिव पवतस ।।३८।। 
ग्राय ! इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचाय तथा 

इल्य मेनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए उस अजुनपुत्र 

को बाणों से घायल करके भी चलायमान न कर 

सके | 

स॒ते: परिवतः शरो धार्तराष्ट्रंमहारथ:। 

बवर्ष तरवषाणि कार्ष्णि: पड चरयान प्रति ॥३६॥। 
दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भा 

श्रबीर प्र्जुनकुमार उन पाँचों रथियों पर बाणवर्षा 

करता रहा । 

ततस्तेषां महास्त्राणि संवाय्य शरवृष्टिमि:। 

ननाद बलवान्‌ कार्ष्णि भोष्माय विसृजक्शरान्‌ ॥४०॥। 
प्रपनी बाणवर्षा से उन सबके महान्‌ प्रस्त्रों का 

निवारण करके महाबली प्रर्जुनकुमार प्रभिमन्यु न 

शीष्म पर सायकों का प्रहार करते हुए भीषण 

घिहनाद किया | 

तत्रास्य सुमह व्‌ राजन्‌ बाह्योबंलमद्श्यत 

समरे पतमानस्य भीष्ममदंयतः शर: ॥।४१॥। 
राजन | उस समय समरभमम में प्रयत्नएवक 

प्रपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए प्रमिमन्यु 

की भजाप्नों का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। 

पराकान्तस्थ तस्पेव भीष्मो८पषि प्राहिणोच्छरान्‌ । 

स ताष्चिच्छेद समरे नोष्मचापच्युताः्शरान्‌ ॥ <२।| 
तब भीष्म ने भी उस पराक्ररं। बोर पर आाण। 

का प्रहार किया, परन्तु प्रभिमन्यु ने यु .भूमि म 


॥ ३३४ 


भीष्म के घनुष से छूट हुए समस्त बाणों को काट 
डाला । 
ततो ध्वजममोधेषुभोष्मस्प नवभि: वार: । 
चिच्छेव समरे बोरस्तत उच्चुऋशु्जना: ॥४३॥। 
प्रभिमन्यु के बाण प्रमोध थे । उस वीर ने रण- 
झेत्र में नौ वाणों द्वारा भीष्मजी के ध्वज को काट 
गिराया | यह देख सब लोग उच्च स्वर से कोलाहल 
कर उठे | 
ध्रय भीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि सुबहुनि च । 
प्रादुइलक् महारोड़े रणे तस्मिन महाबल:ः ॥।४४।। 
तब महाबली भीष्म ने उस पग्रत्यन्त भयंकर 
संग्राम में ग्रनेक महान दिव्यास्त्र प्रकट किये । 
ततो वह भह्टेष्कासा: पाण्डवानां महारया: । 
रज्ञायमम्यघावन्त सोभद्ं त्वरिता रथे: ॥४५॥ 
विराट: सहपुत्रेण घृष्टद्युम्नमल पा्षतः। 
भोमदल के कयाइचेव सात्यकिश्ल विशाम्पते ॥४६॥।॥ 
राजन्‌ ! तब पृत्रसहित विराट, द्वुपदकुमार 
धृष्टद्यम्न, भोमसेन, पाँचों भाई केकय-राजकुमार 
तथा सात्यकि--पाण्डवपक्ष के महान घनुधघंर ये दस 
महारथों प्रभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा 
तुरन्त वहाँ दोड़े प्राये । 
प्रगहोताग्रहस्तेत बेराटिरपि दब्तिना। 
प्रम्यदवत राजान॑ मद्राधिपतिमुस्तर: ॥४७॥। 
तब जिमने प्रपनों संड को मोडकर मख में रख 
लिया या, उप्त दन्‍्तार हाथी पर प्रारूद हुए बिराट- 
कुमार उत्तर ने सदर राज शल्य पर प्राक्रमण किया । 
तस्थ वारणरा जब्य जवेलापततों रथे। 
शल्यों निवारयासास वेगमप्रतिसं वर: ॥४८॥। 
वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की प्रोर 
कपटा | उस समय झब्य ने प्रपने बाणों द्वारा उसके 
प्रप्रतिम वेग को रोक दिया। 
तस्य ऋ्रद: स नागेन्द्रो बहल साधुवाहिन: । 
पउदा अुगर्भाधिष्ठाथ जथान चतुरों हयान्‌ ॥४६॥ 
> इससे वह गजेन्द्र शब्ण पर प्रत्यग्न कृपित ट़ो 
उठा प्रौर प्रयना 7क प्‌ 7 रथ न जुए पर रखकर 
>म रथ की प्रच्छी प्रकार वहन करनेवाले च्षारों 
बढ़-बढ़ घोड़ा को मार डाला | 





महाघारत+ 


स हलाइवे रये तिष्ठन मद्राधिपतिरायसोम्‌ । 
उसराततक रीं शक्ति चिक्षप भुजगोपमाम ॥४ ०॥॥ 
घोड़ों के मर जाने पर भी उसी रथ में बे हुए 
मद्रराज शल्य ने लोहे वी बनो हुई एक शक्ति चलाई 
जो सर्प के तमान मयंकर तथा राजकुमार उत्तर का 
प्रत्त करनेव।ली थी । 
तया निन्‍नतनुत्राण: प्रविज्य बिपुल॑ तम: । 
स॒पपात गजस्कन्धात्‌ प्रमुक्ताइकुशतोमर: ॥५१॥ 
उस शक्ति ने उत्तर के कवच का काट दिया | 
उसको चोट से उसपर ग्रत्यन्त मोह छा गया। 
उसके हाथ से प्रंकुश और तामर छुटकर गिर गये 
तथा वह भी अ्रचेत होकर हाथी की पीठ से भूमि 
पर गिर पड़ा । 
प्रसिमादाय शल्यो5॑पषि ह्यवप्लुत्य रबोत्तमात । 
तस्य वारणराजस्य चिच्छेदाय महाकरम्‌ ॥५२।॥ 
इसी समय शल्य भी हाथ में तलवार लेकर प्रपने 
श्रेष्ठ रथ से कद पड़ें श्रोर उस गजराज की विज्नाल 
सूँड को उन्होंने काट गिराया । 
भिम्नमर्मा शरशते इछिन्नहस्त: स वारण: । 
भोममातंस्वरं कृत्वा पपात च मप्तार च ॥५३॥ 
सेकड़ों बणों से उसके ममंस्थल विद्ध हो गये थे 
तथा उसको सूंड भी काट डाली गई थी, इससे 
भयकर प्रतेनंद करके वह गजराज भूमि पर गिर 
पड़ा प्रोर मर गया । 
एतदीदशकं कृत्वा मर/(जों नराधिप। 
प्राररोह रथं तूर्ण भास्वरं कृतवर्मंण: ॥॥५४। 
है नरेश्वर ! यह पराक्रम करके मद्र राज शत्य 
पुरन्त है| कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गये । 
उत्तर व हुतं दृष्टवा बराटिश्रातिरं तदा। 
श्वेत: ऋ्रोधात्‌ प्रजज्बाल हृविा हृब्यवाडिव ।।५४॥ 
. प्रपने भाई उत्तर को मारा गया देख बिराटपुत्र 
श्वेत फ्रीध से जल उठे, मानो प्रग्नि में घी की प्र हुति 
पढ़ गई हो । 
स विस्फार्य महच्चाप शक्तच्ापोपमं बलो। 
मृु>चन बाणमय बर्थ प्रायाच्छुल्य र थ॑ प्रति ५ ६।। 
वह बलवान्‌ बीर इन्द्रधनुष के समान प्॒पने 





बशाल धनुष को कानों तक खींचकर बाणों की वर्षा 
हरता हँभा शल्य के रथ पर चत्‌ प्राया | 
सम्प्रेक्य मत्तवारणविक्रमम । 
आवकानां रघा: सप्त समन्‍्तात्‌ पर्यवारपन्‌ । 
प्रराजमभीष्सन्तो मुस्पोदष्ट्रान्तरं गतम्‌ ॥५७॥ 
. प्रदमस्त गजराज के समान पराक्रम प्रकट कर ने- 
वाले श्वेत को धावा करते देख प्रापके सात रथियों 
त्रे मौत के मँह में फेसे हुए मद्र राज शल्य को बचाने 
हो इच्छा रखकर उन्हें चारों प्रोर से घेर लिया | 
ते तु बाणमयं वर्ष इवेतमूथंस्ययातयन । 
निदाधान्तेडनिलोद्धुता मेघा इब नगे जलम्‌।।५८॥। 
फिर उन सबने ड्वेत के मस्तक पर बाणों की 
वर्षा प्रारम्भ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के प्रन्त में 
वायु के द्वारा उठाये हुए मेघ पवंत पर जल बरसा 
रहे हों। 
ततः कद्धो मज़ेष्वास: सप्तभल्ले: सुतेजने: । 
पतवि तेघासाबच्छिद् ममर्द पृ्तनापति: ॥५६॥ 
तब तो महान्‌ धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कृपित 
होकर प्रत्यन्त तीदण भलल नामक सात बाणों द्वारा 
उन सातों रथियों के घनुषों को काटकर उनके ट बड़े- 
टुकड़े कर दिये। 
ते निकृतसहाल्ापास्त्वसमाणा महारवा:। 
रपश्बलो: परामक््य विनेदुर्भरवान्‌ रवान्‌ ॥६०। 
प्रपने विशाल घनुषों के कट जाने पर उन सातों 
पहारियों ने प्रत्यन्त ज्ञीश्नतापूर्वक रथ-शक्तियाँ 
उठा जों ध्यौर भयंकर गर्जना की । 
प्र्वधु्भ रतश्रेद्ठ सप्त इबेतरथं प्रति। 
प्रप्राप्ता: सप्तनिर्भल्ले इकिचिच्छेद परसास्ज वित्‌ ॥ ६ १।। 
भरतश्रेष्ठ | बे सातों शक्तियाँ एकसाथ श्वेत 
क रथ की प्रोर चली | पर न्‍्ल उत्तम प्रस् &॥ के ज्ञा 
स्वेत ने सात मलल्‍ल मारकर प्रपने निकट प्राने से पूर्व 
हो उन शक्तियों के टुकड़े-टकड़े कर डाले । 
शर ततः समादाय सर्वकायविदारणम्‌ । 
प्राहिणोद भरतश्रेष्ठ इवेतों रक्‍्मरथं प्रति ॥।६२।। त 
मरतकुलभूषण ! तदनन्तर इबेत ने राबके क्री र 
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को विदीण्ण कर देनेवाले एक बाण को लेकर उसे 
रुकमरथ की प्रोर चलाया । 
सतु रक्मरथों राजन सायकेन दृढाहत:। 
निषसाद रथोपस्थे कश्मलं चाविज्ःमहत्‌ ॥६३॥। 
र|जन्‌ ! उस बाण से पग्रत्यन्त घायल होकर 
रुक्म रथ प्रपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया झौर 
प्रत्यन्त मूच्छित हो गया । 
त॑ विसंज्ञं विमनस त्वरमाणस्तु सारथि: । 
प्रपोवाह न सम्ध्रान्त: सबंलोकस्य पश्यत: ॥।६४।। 
उसे भ्रचेत श्रौर ग्रनमना देख उसका सारथि 
तनिक भी धवराहूट में न पड़कर ग्रति शी घ्रतापू्व क 
सत्के देखते-देखते उसे युद्धभूमि से दूर हटा ले गया । 
ततो5यान्‌ षट्‌ समादाय इवेतो हेमविभूषितान । 
तेषां षण्णां महाबाहुध्व॑जशीष ण्यिपातयत्‌ ॥६४५॥। 
तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्ण भूषित छह वाण 
लेकर उन छह रथियों के ध्वजों के ग्रग्रमाग काट 
गिराये । 
हाफ तेषां निभिद्य सारयींइव परमतप । 
परइचतान समाकोयं प्रायाच्छल्यर य॑ प्रति ।।६६॥।। 
है परन्तप ! तत्पशचात उसने उनके धोड़ों ग्रौर 
सारथियों को विदी्ण करके उनके शरीरों में भी 
बहुत-से बाण जड़ दिये। फिर इवेत ने शल्य पर 
प्राक्मण किया । 
ततो. हलहलाशब्वस्तवसेन्‍्येद भारत । 
दृष्ट्‌बा सेनापति तूर्ण यान्‍्तं शल्यरथं प्रति ॥६७।। 
है भारत !' सभी रथियों को पीडित करने के 
पश्चात्‌ सेनापति इवेत को शल्य के रथ की प्रोर जाते 
देख प्रापकी सेना में हाहाकार मच गया । 
ततो भीष्म पुरस्कृत्य तब पुश्रो महाबल: । 
पृतस्तु सर्वसेन्येन प्रायाच्छुवेतरथं प्रति। 
मृः्पो रास्यमनुप्राप्त॑ मद्रराजममोचयत ॥।६८।। 
तब प्रापके महावलोपुत्र दर्योशन ने भीष्मजी को 
प्रागे करके सम्पूर्ण सेना के स!थ इ्वेल के रथ पर 


प्र/:क्रमण किया भौर मृत्यु के मुख में पड़े हुए मद्रराज 
शब्य को छा लिया। क्‍ 


इृषि शहाभारते भारते भीवष्णपर्जणि पम्चमो:प्याथ: ।। ६।। 
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पष्ठो ध्याय: 
ध्येत प्रौर भीष्म का पुद्ध, भीष्म द्वारा इब्वेत का बध, भीष्म का 
प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथम दिन के पुद्ध की समाप्ति 


सज्जय उबाच 
प्रहरस्तभनीकानि पिता बवेवश्नतस्तव । 
दृष्ट वा सेनापात भोष्मस्त्थरित: ह्वेतममभ्ययात ॥।१॥। 
ह घज्जय कहते हैं ० हे राजन ! जब ध्ापके पिता 
दैवबत ने देखा कि सेनापति दवेत हमारी सेना पर 
प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरन्त उसका सामना करने 
के लिए गये। 
से भीष्म शरजालेन महता समवाकिरत। 
श्वेत चापि तथा भोष्म: शरोघे: समवाकिरत ।।२।। 
महारथो श्वेत ने अपने प्रसंख्य बाणों का जाल- 
सा बिछाकर भोष्म को ढक दिया । तब भीष्म ने भी 
श्वेत पर बाणमसमूहों को भड़ी जगा दी । 
तो बृधाबिय नददंन्तों मत्ताबिव महाद्विपों । 
ध्याध्राविव सुसंरब्धावन्योन्यमलिजध्नतु: ॥३॥ 
वे दोनों वीर गजते हुए दो माँडों, मद से उन्मत्त 
हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिहों की 
भाँति एक-दूसरे पर चोट करने लगे । 
वेराटि: समरे ऋद्ों भशमायम्य काम कम्‌ । 
प्राजघान ततो भोष्म इवेल: क्षत्रियनन्दन: ।। ४ै।। 
क्षत्रियकुल को घानन्दित करनेव। ले विराट कृमा[र 
'बेत ने युद्ध में कृपित हो घनुप को पूरा तानकर 
भीष्म पर पुन: आाणों द्वारा प्रहार किया । 
सम्प्रहस्थ तत: इवेत: श॒क्किणी परिस्लिहन । 
धनुश्चिच्छेद भीष्मस्थ नवभिरदंदाथा गशर:। ।४॥ 
श्वेत ने हँसते हुए प्रौर प्रपने मुँह के दोनों कोनों 
को चाटते हुए नो बाण मारकर भीष्म के घनप के 


दस टुकड़ कर दिये । 
संघाय विशिश्ल चेव वर लोमप्रधाहिणम । 
उन्मभ्राय ततस्ताल ध्यजझो् महात्मन:।॥ ६।। 
फिर शिश्खलाशन्य प॑ जयुक्त बाण का सन्धान करके 
चिह्नयुक्त ध्वज 
| 


उसके द्वार। महात्मा भीष्म के ताल 
केतुं नियलित वृष्टवा भोष्मस्य तनयास्‍्तव । 


का ऊपरी भाग काट शि गाया 


हत॑ भीष्मममन्यन्त इवेतस्थ वहा मागतम्‌ ॥।७॥ 
भीष्म के ध्वज को नीचे गिरा देख श्र/पक पत्रों 
ने उन्हें ध्वेत के वश में पढ़कर मरा टुप्ना टी ममभा 
ततोधन्यद्‌ धनुरावाय भीष्म: शञान्तनवों युष्ि , 
इबेत॑ प्रति महाराज व्यसजत सायकान बहन ॥६॥ 
तानावार्य रणे इबेतो भीष्मस्य रथिनां वर: | 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन पुनरेव पितुस्तव ॥६॥ 
महाराज ! तब शान्‍्तनुनन्दन भीष्म ने दूसरा 
धनुष लेकर समरभूमि में श्वेत पर बहुत-से बाणों के 
वृष्टि की, परन्तु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने युद्धभृमि में 
उन सब सायकों का निवारण करके पुनः एक भल्ल 
के द्वारा आपके पिता भीष्म का घनुष काट दिया । 
उत्सज्य कार्मुक॑ं राजन गाड़ेय: कोधमृच्छित: । 
प्रन्यत्‌ कार्मकमादाय विपुलं बलबत्तरम्‌ ॥१०॥ 
तन्न संधाय विपुलान्‌ भल्लान्‌ सप्त शिलाज्िितान । 
चतुभिश्च जघानाइवाञ्छबेतस्य पृतनापते: ॥ ६ १॥ 
ध्वज द्वाभ्यां तु चिच्छेद सप्तमेन ज सारथे: । 
शिरणश्चिच्छेद भल्लेन सकद्ो लघुविक्रम:॥१२॥ 
राजन ! यह देख गज्जानन्दन भीष्म ने कोध से 
भृच्छित हो उस धनुष को फेंककर दूसरा प्त्यन्त 
प्रबल एवं विशाल धनुष ले लिया तथा उसपर पत्थर 
॥7 रगड़कर तैज किये हुए सात विज्ञाल भल्‍्लों का 
सन्‍्धान किया | उनमें से चार भल्लों द्वारा उन्होंने 
सैनापलि श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला, दो से 
उसका ध्वज काट गिराया तथा प्रपनी फुर्ती का 


परिचय देते हुए सातवें भल्‍्ल के द्वारा क्रोधपूर्वक 
उनके सारथि का सिर उ हा दिया । 


हताशबसूतात्‌ 












रणे इबेतो जपग्राहोग़ां महाभयाम ॥१३॥ 
कालदण्होपमां घोर म्त्योजिह्ाभिब इब्सन । 
प्रद्चवोच्च तदा दइजेतो भीष्म शान्तनवं रणे ॥।१४। 
पद्धक्षेत्र में घोड़े प्रौर सारधि के मारे जाने पर 
महाबली श्वेत उस र से कद पड़ा प्रौर उसने एक 





कष्यपर्व . पष्ठोंउध्याय 
कत्यन्त उग्र, महाभयकर, कालदण्ड के समान घोर 
कथा मत्यु को जिल्ला-सो प्रतीत होनेवाली शक्ति को 
शथ में लेकर लम्बी साँस लेते हुए रणक्षेत्र में शान्तनु 
पूत्र भीष्म से इस प्रकार कहा 
तिध्ठेदानों सुसंरब्ध: पद्य मां पुरुषों भव । 
एवमुक्स्था सहेष्बासो भीष्म युधि पराक्रमी ।।१५।॥। 
ततः शक्तिममेयात्मा चिक्षप भ्रजगोपमास । 
पांणइवाय पराकरानतसलबानयव चिकोर्षुक ॥१६॥। 
“भीष्म ' इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो । मुभे 
देखों ध्रौर पुरुष बनो । ऐसा कहकर प्रमित भ्रात्म- 
बल से सम्पन्न महाघनुघंर झ्लौर पराक्रमी वीर हवेत 
ने भीष्म पर वह सप्प के समान भयंकर शक्ति चलाई | 
श्वेत पाण्डवों का हित शग्लोर आपके पक्ष का ग्रहित 
करने को इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे । 
प्रषतत सहसा राजन महोल्केव नभस्तलात । 
न्वलन्तीमन्तरिक्षे तां ज्वालाभिरिव संवताम्‌ ॥।१७।। 
प्रसम्ध्ान्तस्तवा राजन बिता देववतस्तव | 
प्रस्ट भिनेवभिमोंव्म : शक्ति चिछ्छेद पतिलि: ॥१४८।॥। 
राजन ! बह झ्षक्ति प्राकाश से बहुत बड़ी उल्का 
के समान सहसा गिरी | प्रन्तरिक्ष में ज्वालाधों से 
घिरी हुई-सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर भ्रापके 
पिता देवद्बत तनिक भी नहीं घबराये | उन्होंने आठ- 
नौं बाण मारकर उसके टकडे-टकडढ़े कर दिये । 
शक्ति बिनिहतां दृष्टया बेराटि: फ्रोधसूच्छित 
कालोपहतचेतास्सु करतंब्य नाम्यजानत ॥१६।। 
क्रोधसम्मूच्छितो राजत बेराटि: प्रहसस्निव । 
एदां अग्राह संहृष्टों भीष्मस्यथ सिषन प्रलि )।२०।। 
प्रपनी शक्ति को इस प्रकार व्यर्थ हुई देख विराट 
पुत्र बबेत कोघ में मूच्छित ऐ गये । काल ने उतको 
विवैकशक्ति को नष्ट कर दिया था, प्नतः उन्हें 
प्रपने कतंव्य का भान न रहा । उन्होंने हप से उत्सा- 
हित हो हँसते-हेसले भीष्म को मार डालते के लिए 
हाथ में गदा उठा ली । 
ग्वेल: कोघसप्ताविष्टों ख्ासयित्वा तु तां गदास । 
रथे भोब्मस्थ चिकेप यथा बेबों घनेदबर:ः॥२१९। 
किर इ्वेत ने भ्रत्यन्त कद ही उस गदा को 
धाकाक्ष में घुमाकर भीष्म के रघ पर फा दिया 





माना कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो । 

तया भीष्मनिपातिस्या स रथो भस्मसात्कृत: । 

सप्वज: सह सूतेन साइव सयुगबन्धुर: ॥२२॥। 
भाप्म का वध कर डालने के लिए चलाई हई 

उस गदा के ग्राघात से ध्वज, सारधि, घोड़े, जद्मा 

प्रोर धरा प्रादि के साथ वह सारा रथ चर-चर रो 

गया । 

ततोथध्न्यं रथमास्थाय गाड्भेय: प्रहसन्निय । 

शरमेक भुत्युसमं समाधत्त दुरासदम ॥॥२३॥। 
तब गज्भानन्दन भीष्म ने दूसरे रथ पर बेंठकर 

हँसते हुए-से, मृत्यु के समान भयंकर भौर दू सह एक 

बाण का संधान कर उसे श्वेत पर छोड दिया । 

स तस्य कवच भित्तवा हुदयं चामितोजस: । 

जगाम धरणों बाणो महाशनिरिव ज्वलन ॥२४।॥। 
वह बाण महान वज्न के समान प्रज्वलित हो 

उठा ग्लौर भ्रमित बलशाली इहवेत के कवच तथा 

हृदय को छेदकर भूमि में समा गया । 

प्रसतं गच्छन पथा55दित्य: प्रभामादाय सत्वर: । 

एवं जीवितमादाय इवेतदेहाज्जगाम हु ॥२५॥। 
जेसे प्रस्त होता हुप्रा सूर्य अपनी प्रभा को साथ 

लेकर शीघ्र ही प्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह 

बाण दवेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया | 

गतपूर्वाहक्नभूयिष्ठे. तस्मिम्नहनि दारुणे । 

तायकानां परेषां ज्ञ॒पुनर्थद्धमबर्तत ।।२६।। 
उस भयंकर दिन के पृर्वभाग का प्रधिकांश 

व्यतीत हो जाने पर प्रापके झौर पाण्डवों के से निकों 

में पुनः युद्ध प्रारम्भ हप्ना । 

कर विराटस्य चमृपतिस । 

४००: 3 लहित बष्ट्वा धल्यमबस्थितस्‌ । 

हांख: फ्रोधात्प्रजज्वाल हजिया हब्याडिव ।।२७॥। 
बिराट के सेनापति श्वेत को मारा गया प्ौर 

राजा शल्य का कृतवर्मा के साथ रथ पर ब॑ठा हुप्मा देख 

शंख क्रोध से जल उठा, मानो प्ग्नि में घी की प्राहुति 

पह गई हो । 

स विस्फार्य सहच्चाएं शक्तचापोपमं बलो। 

ग्रम्यधावज्जिघांसन बे शल्य मद्राधिप पुथि ॥२८॥। 


उस बलशाली। वीर ने इन्द्रधनष के समान प्रपने 





हद 


विशाल धनुष को कान तक खींचकर मद्रराज शल्य 
को युद्ध में मार डालने को इच्छा से उनपर प्राफ़मण 
किया । 
तमापतन्त॑ सम्प्रेक्य सत्तवारणविक्रमस । 
ताथबकानां रथाः सप्त समम्तात पयंवारयन ।॥२६॥ 
मदमस्त गजराज के समान पराक्रम प्रकट करने- 
वाले शंख को घावा करते देख प्रापके सात रथियों 
ने शल्य को चारों प्रोर से घेर लिया । 
ते तु बाजमयं वर्ष शंखमूर्प्नि म्यपातयन । 
निदाघान्तेडनिलोडूता मेघा इव नगे जलम्‌ ॥|३०॥। 
उन सबने शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा 
प्रारम्भ कर दी, म.नो ग्रीष्म ऋतु के भ्रन्त में वायु 
द्वारा उठाये हुए मेघ पवंत पर जल बरसा रहे हों। 
तत: करद्धों महेष्यास: सप्तभल्ले: सुतेजन: । 
घनंधि तेषामाच्छिद ननदं पतनापति: ॥३१॥। 
के उस समय महान्‌ घनुर्धर सेनापति झंख ने ऋरद्ध 
कि र अल्ल नामक मसाण पर तेज किये हुए सात 
बाणों द्वारा उन सातों रथियों के घनपों को काटकर 
गजना की । हु 


ततों भौष्मो महाबाहुबिनद्ध जलदों यया | 
तालमात्र धनुगह्य आंश्र॒भम्पद्ववद्‌ रणे ॥३२॥। 

( तब महाबाहु भीष्म ने भेघ के समान गर्जन करके 
7र हाथ लम्बा धनुष लेकर रह भूमि में शंख पर 
घाव। किया | 


तमुखन्तमुरोख््यायव वबुचन्त_ क्याय महेष्बास महाबलम । 

। पाण्डवी सेना _बालवेगहलेबव नो: ।।३३॥। 
५ उस समय महाधनुधंर महाबली भीष्म को युद्ध 
के लिए उद्यत देख पाण्डव-सेना हुवा के कोंकों मर 


डगमग होनेवाली नोका की भाँति कांपने लगी । 








भीष्माद्‌ * मे रक्ष्योउ्यमचछ ति "हंस" नतो ीत्‌ पुर: सर: । 
पह देख प्र्ज ते तलो युद्धमवतंत ॥ ३ ४)। 
उनके हाये ५2..." ही भंख के धागे भा गये। 
. भाने का उदय यह था कि प्राज भीष्म 





के हाथ से शंख को बचाना चाहिए | फिर तो | भ्रर्जन 
प्रोर भीष्म का | महान्‌ युद्ध प्र/रम्म हुप्ना।_ 
प्रथ शत्यों गबापाणिरवतोय महारयात | 
इंखस्यथ चतुरो वाहानहनदू भरत्ंभ ॥३४॥ 
भरतश्रेष्ठ |! उसी समय राजा शल्य हाथ में गदा 
लेकर प्रपने विशाल रथ से उतर पड़ पश्लोर शंख पर 
प्राक्रमण कर उसके चारों घोड़ों को मार डाला , 
स॒ हताश्बाब्‌ रथात्‌ तूर्ण खड्गसादाय विद्रुतः । 
बी भत्सोइच रख प्राप्प पुनः शान्तिमविन्दत ॥३६।। 
घोड़ों के मारे जाने पर शंख जल्दी से तलवार 
हाथ में लेकर रथ से कद पड़ा और प्रर्जन के रथ 
पर चढ़कर उसने पुनः शान्ति की साँस ली । 
ततो भोष्मरथात्‌ तूर्णमुत्पतन्ति पतत्त्रिण:। 
पेरन्तरिक्ष भूमिइच सर्वत: समवस्तता ॥३७॥ 
उधर भीष्म के रथ से शीक्रतापूवंक पंखय॒क्त 
बाण पक्षी के समान उड़ने लगे, जिन्होंने पथिवी प्रौर 
प्राकाश सबको ग्राच्छादित कर लिया | 
पाञ्चालानथ मत्स्याचच केकर्पाइच प्रभव्रकान । 
भीष्म: प्रहर तां श्रेष्ठ पातयाप्रान्न पत्रिन्नि क्‍ ॥३६॥।। 
योद्धाभ्रों में श्रेष्ठ भीष्म पाञ्चाल, मत्स्य, केकय 
तथा प्रभद्रक वीरों को अपने बाणों से मार-मारकर 
गिराने लगे। 
गे बाते हलक + शव 
ो हे न प्राज्ञायत किचन ।॥।३६।॥ 
ह भाष्म के बाणों को मार से सारी सेना ब्यथित 
बे पे नव ता सूप भरस्ताचल को 
*स समय भ्रन्धरे में कुछ भी सूक नहीं 


पड़ता था | 
प्रवहारमक॒व वृष्टवा पार्था महाहवे । 
५  यनल सन्‍्यानां भरत्षभ ॥४०॥। 


बकि बला अप उस महान्‌ युद्ध में भीष्म का वेग 
के बुक प्रचण्ड होता जा रहा था, यह देख कुन्ती 


के पत्रों ने धप तल धो | 
हे गी सेनाग्रों को यद्धक्षेत्र से पी थे 
लिया । पुद्धक्षत्र से पीछे हटा 


पहाभारते भौष्णपर्णणि वष्टोप्प्याय: | ।६॥। 


वध प्रप्तमोंडध्याय 


४१३६ 


सप्तमोध्याय' 


पुधिष्ठिर को चिन्ता, श्रोकृष्ण द्वारा उन्हें प्राइवासन, 


पृष्टदुपघ्न का उत्साह प्रौर 


दूसरे दिन के युद्ध के लिए क्रोज्चारुणब्यूह का निर्माण 





भमज्जप उपाय 
इते+बहा रे संन्‍्यानां प्रथसमे भरतथंभ। 
परम राजस्ततस्तुणमभिगम्य. जनाद॑नम्‌ ॥१॥ 


शुच्चा परमया पुक्तश्चिन्तथान: पराजयम्‌ । 
बाष्णवमबबोडा जन्दृष्यवा भोष्मस्य विक्रमम ॥।२॥। 
सज्जय कहते हैं हे भरतश्रेप्ठ ! राजन्‌ ! प्रथम 
दिन युद्ध में जब पाण्डव-सेना पीछे हटा ली गई, तब 
बमंराज यधिष्टठिर तुरन्त श्रीकृष्ण के पास गये तथा 
एत्यन्त शोक से सन्‍्तप्त हो भीष्म का पराक्रम देख- 
कर घपनों पराजय के लिए चिन्ता करते हुए 
धोकष्ण से इस प्रकार बोले - 
पुधिष्ठिर उवाच 
कृष्ण पदय महेध्वासं भोप्मं भोमपराजमम्‌ । 
शरंदंहस्स सेस्यं से ग्रोष्से कक्षामवनलमस ।।३।। 
पुषिष्ठिर बोले श्रीकृष्ण ! देखिए तो, महान 
घनुधर प्रौर भयंकर पराक्रमों भीष्म प्रपने बाणो 
द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्घ कर हहे हैं, 
जैसे ग्रोप्म-ऋतु में लगी हुई पश्लाग घास-फूंस क! 
जलाकर भस्म कर ड।लतो है | 
शब्यो जेत॑ यम: कुद्धों बद्धयाणिइच संयुगे । 
त तु भीष्मों महातेजा: शक्‍यों जेतुं सहाबल: ।। ४।॥। 
क्रोध में मरे हुए यमराज प्रौर वद्धघारा इन्द्र 
कदाचित्‌ युद्ध में जीते जा सकते हैं, परन्‍्तु महाबली, 
महातेजस्वी भीष्म को जीतना प्रसम्भव है । 
बने पास्थासि वाष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितुम्‌ । 
न त्वैतान्‌ पृथिबीपालान्‌ दातुं भीष्माय मृत्यवे ॥५॥॥ 
वाष्णंय ! पग्रब मैं वन को चला जाआगा। हो वह 
बोवन ब्यतीत करना मेरे लिए कल्यागक री होगा। 
इन नरेज्ञों को व्यर्थ ही भीष्मरूपी मृत्यु के मुख में 
सौंप देने में कोई मलाई नहीं है ! कल के 
क्षय नीलोउस्मि बाष्णेय राज्यहेतो: हचीड़िता बराकम डे 
सातरफ्लेल मे बीरा: कशिताः कु र्प करके ता कांड 
वाष्णेय ! राज्य के लिए पराक्रम 





बाणों हे पापिण दर न है। मरे बोर भा 
| डित हाकर प्रत्यन्त कृश होते जा रहे हैं। 
कि नु कृत्वा हित॑ मे रयाद्‌ श्रृहि माधव मा चि रम्‌ । 
मध्यस्थमिव पश्यामि समरे सब्यसाचिनम ।॥॥७।। 
भाधव ! ज्ञीघ्र बताइए, क्या करने से मेरा (त 
होगा ? सब्यमाची प्रर्जन को तो मैं इस यद्ध में 
मध्यस्थ -- उदासीन-सा देख रहा हूँ । न्‍ 
एको भोम: पर शाक्त्या युध्यत्येब महाभुज: । 
[ बाहुबो यंण क्षत्रधमं मनुस्म रन ॥८॥। 
एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रियधर्म का 
विचार करता हुआझ्ना केवल बाहुबल के भरोसे अपनी 
पूरो शक्ति लगाकर यु<६ कर रहा है । 
नालमेष क्षय करत परसंन्पस्थ मारिष। 
ग्राजंवेनेतव युद्धान वीर वर्षशतंरपि ॥६।॥ 
माननीय वीर श्रीकृष्ण ! यदि इस प्रकार 
सरलतापूवंक यद्ध किया जाए तो यह प्रकेला भीम- 
सेन सो वर्षों में भी शत्र-सेना का विनाश नहीं कर 
सकता । 
एकोस्त्रवित सखा ते5यं सोप्प्पस्मान्‌ समुपेक्षते । 
नि हामानान्‌ भीष्सेण ब्रोणेन च महासना ॥१०॥। 
केवल प्रापका यह सखा प्रजुन हो दिव्य भ्रस्त्रों 
का ज्ञाता है, परन्तु यह भी महामना भीष्म श्रौर 
द्रोण के द्वारा दग्धघ होते हुए हम लोगों को उपेक्षा कर 
रहा है | 
स तव॑ पश््य सहाभाग परोगेश्वर महारघम । 
भीष्म॑ यः शमयेत संख्ये दाव।ग्नि जलवो पथा ॥११।। 
महाभाग योगेश्वर ! ध्याप ऐसे किसी महारथी 
को दूँढिए जो संग्रामभूमि में भीष्म को उसी प्रकार 
शान्‍्त कर दे, जेसे बादल दावानल को बुझा देता है | 
तब प्रसादाव्‌ गोविन्द पाण्डवा निहतद्विष:। 
सस्‍्वराज्यमनुसम्प्राप्ता मोदिष्यन्ते सबान्धबा: ॥।१२।। 
हे गोविन्द ! श्रापकी कृपा से ही पाण्डव प्रपने 






धहं० 
शत्रपों को मारकर तथा स्वराज्प प्रा८! करके बन्ध- 
बान्धवोंसहित सुखी होंगे । 
कृष्ण उवाच 

मा शुबों भरतश्रेष्ठ न त्व॑ शोचितुमहसि। 
पस्य ते ध्रातरः शराः सर्वलोकेषु धन्विनः ॥।१३॥ 
प्रहं चर प्रियकृडाजन्‌ सात्यकिश्च महायज्ञा:। 
बिराटद्॒पवां जेमो धुध्टलुम्तशल पावत: ॥१२ ४ं।। 
सयंब सबलाइचेसे रॉजानों राजसत्तम | 
व्वस्प्रसादं प्रतोक्षन्ते स्व:्भूक्ताइच विशाम्पते ।।१५॥ 

श्रीकृष्ण बोले हे भरतथ्ष्ठ ! तुम शोक मत 
करों। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं 
है। तुम्हारे श्ूरवीर भाई समस्त लोकों में विख्यात 
धनुघंर हैं। राजन ! मैं भी तुम्हारा ध्रिय करनेवला 
ही हैँ । नृपश्रेप्ठ / महायज्ञलस्वी सा त्यकि, विराट, 
दपद, दपदपुत्र घुष्टद्यम्न तथा सेनासहित ये सम्पूर्ण 
नरेश प्रापके कृपाप्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। 
महाराज ! ये सब-के-सब ग्रापके भक्त हैं । 
एप ते पार्थतों निस्यं हितकाम: प्रिये रतः । 
सेनापत्यमनुप्राप्तों ध्ष्ट्यूम्नों महाबल: ॥॥१६।। 

वे दृपदपुत्र सहावली धृष्टद्य सन भी सदा प्रापका 
टित चाहते हैं तबा प्रापके प्रिय-साधन में तत्पर 
होकर ही इन्होंने प्रधान सेनापति का गुझुतर भार 
सँमाला है । 
जिखण्डी जल महाबाहो भोप्सस्थ निधन फिल । 
करिवष्यति म सस्वेड्ों न॒पाणां युत्रि पश्यताम ॥१७॥।। 

प्रहाबाहों ! यह शिखरण्डी, समस्त राजाप्रों के 
दैलते देखते भीष्म का वध कर डालेगा, इसमें तनिक 
भो सन्‍्देह नहीं है| 

पज््गब उद्याच 

एलत्‌ आुत्या ततो राजा घृष्टलुस्नं मह/रखस । 
प्रश्रयीत्‌ समितो तस्यां बासुदेवस्प शव्यूण्यल: ॥१८॥। 

सज्जय कहते हैं. यह सुनकर धर्म राज युधिष्ठिर 
ने श्रीकृष्ण के सुनते हुए ही उस सभा में महारथी 
घष्टराम्न से कहा- 

पुधिष्ठिर उयाच् 
पा हे. ३ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि मारिष । 
१ तल्य बचन मम भाषितम ।।१६।। 





भहाभातरता 
पुधिष्ठिर ने कहा भाय॑ धृप्ट द्ुम्न ! मैं हट 
जो कुछ बहता रे उसे ध्यानपुवक सुना | प्रग कहे 
50 बचनों का तुम्हें उत्लंबन नहीं करना चाहिए। 
भवान सेनापतिमं हां बासुदेबेन सम्मतः । 
स॒त्य॑ पुरुषशार्दुल विक्रम्य जहि कौरवान्‌ ॥२०॥ 
तुम मेरे सेनापति हो और श्रीकृष्ण के समान 
पराक्रमी हो | पुरुर्षाम हे! तुम पराक्रम कर क॑ | गैय्वों 
का नाश करो । 
प्रह॑ च तेपनुपास्थासि भीम: कृष्णईच मारिष । 
माद्रीपुत्रो च सहितौ द्रौपदेषाइच व॑ं शिता: ॥२१॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! मैं, भीमसेन, श्रीकृष्ण, मा द्रीपत्र 
तकुल प्लौर सहदेव तथा द्रौपदी के पाँचों पुत्र कक्‍च 
धारण करके तुम्हारे पीछे-पीछे चलगे । 
धृष्टचुम्न उबाच 
प्रहूं भीष्म कृपं द्रोणं तथा शल्व जयद्रथम्‌ । 
सर्वानद्य रणे दुष्तान्‌ प्रतियोत्स्यामि पाविव ॥२२॥ 
धृष्टद्युम्न बोला -पृथिवीपते ! प्राज युद्धभूमि 
में मैं भीष्म, कृपाचायं, द्रोणाचायं, शल्य तथा 
जयद्रथ--इन समस्त ग्रभिमानी योद्धाओं का सामना 
करूंगा । 
सझ्जय उबाच 
तमब्रवीत ततः पार्थ: पार्षतं प्तनापतिम्‌ । 
व्यूह: क्रोड्चारुणो नाम सर्वेश्ात्रुनिबहूण: ॥२३॥ 
सञ्जय कहते हैं - धृष्टद्य म्न के युद्ध के लिए उद्यत 
होने पर युधिष्ठिर ने सेनापति द्वपदपुत्र से पुन: इस 
प्रकार कहा-- 'सेनापते ! क्रौज्चारुण नामक व्यूहं 
समस्त शत्रुप्रों का संहार करनेवाला है । 
त॑ पयावत्‌ प्रतिब्यूह परानीकविनादासम्‌ । 
प्रदृष्ट पूर्व राजान: पष्यन्तु कुरुभि : सह ॥२४॥ 
“शजत्रसेना का विनाश करनेवाले उस क्रोड्चा रुण 
नामक ब्यूह का तुम यथावत्‌ रूप से निर्माण करों | 
प्राज समस्त राजा कौरवों के साथ उस प्रदृष्टपूव 
व्यूह को प्रपनी पग्रांखों से देखें ।' 
पथोकक्‍त: स॒नवेबेन व्यूहमार्गविच्रक्षण: । 
प्रभाते सर्वसेन्यानामग्रे चक्र घनड्जयम्‌ ॥२४॥ 
नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोक्त बात कहने १२ 
व्यूहरचना में कुशल धृष्टद्यम्न ने प्रात:काल [ सूर्य 


क् ही समस्त से न! प्रों का व्यूह निर्माण किया । 
'ज्े सबसे धागे प्र्जुन को खड़ा किया । 
करोशहर हृपदों राजन्‌ महत्या सेनया बृत 
(लबोजहब चेधइल चक्त्रासीज्जनेश्बरो ॥२६॥। 
प्रभशाएइच दाशेरकगणे: सह। 
सा बं किराताइच प्रीवायां भरतथंभ ॥|२७॥ 
7जन ! प्रपनी विश्ञाल सेना के साथ राजा 
(पद उम व्यह के सिर के स्थान पर थे। कुन्तिभोज 
कर पष्टकेतु-ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर 
इतिप्ठित हुए । है मरतश्रेष्ठ / दाशाणंक, दाशेरक 
प्मृहों के साथ प्रभद्रक, प्रनूपक प्रौर किरातगण गर्दन 


| स्थान में खडे किये गये । 
पस्वरंइज पौण्डेड्च राजन पोरवकस्तथा । 





१६४॥ 
निचादं सहितदचापि पृष्ठभासीद्‌ पुधिष्टिर:। 
भीभसेनश्च॒ धृष्टख्युम्नजज पाषतः ।२८॥ 
पटच्चर, पौण्ड़, पौरव तथ। निषादों के साथ 
स्वयं राजा पृधिष्ठिर पष्ठभाग म्रें स्थित हुए । 
भामसेन प्रोर धृष्टद्युम्न क्रोज्वपक्षी के दोनों पंखों 
के स्थान पर नियक्त किये गये । 
एक्सेन॑ महाव्य हूं व्यूह्रा भारत पाण्डवा: । 
सूर्योदय त इच्छन्त: स्थिता युद्धाव दंशिता: ॥२६॥ 
है भारत ! इस प्रकार पाण्डव क्रौडच| रुण नामक 
महाव्यू हु को रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्ष। करते 
हुए कवच ग्रादि से सुसज्जित हो यद्ध के लिए खड़े 
हो गये । ह क्‍ 











सप्तमोंएप्याथः ॥७॥। 


अष्टमो5ध्याय! 
दूसरे दिन का युद्ध, भीष्म प्रोर प्रर्जुन, धृष्टदु मन तथा द्रोणाचार्य का युद्ध 


घज्णप उबायब 

क्रोड्च दृष्ट्‌ूवा ततो भीच्मस्तव पुत्राश्च मारिय । 
प्रग्यूहन्त महाव्यूहं पाण्डनां प्रतिबाघनम ।।१।। 

पड्जप कहते हैं -घप्टद्यम्त द्वारा निम्मित उस 
क्रौज्चब्यट वो देखकर भीष्म प्रोर प्रापक पुत्रां ने 
प्रिलकर प्रपनी सेना का महान व्यह बनाया, जो 
पाण्डव सैनिकों को बाघा पहुँचाने में समथ था । 
ततस्ते ताबका: सर्वे हुष्टा पुद्धाव भारत। 
रध्मु: झंक्ता त्‌ मुदा युक्ता: सिहताददिच पक । क २॥। 

भारत | ब्यह निर्मित हो जाने पर प्रापको सता 
के समस्त सेनिक ह॑ से उल्लसित हो प्रसन्‍नताववक 
शंख बजाने प्रौर सिहनाद करने लगे | 
ततो पुद्धं समभवत तुमुल लोमहषणम्‌ 
ताबकानां परेथां च मूं।३॥ 

फिर तो प्रापके पश्लौर पाण्डवा के सैनिकों में 
रोमाञऊ्चकारी घमासान युद्ध होने लगा। < सम उ कह 
पक्ष के रथ धोर हाथी एक-दूसरे के साथ जूक 
तथा प्रजसे संप्रामे घन्रद्यम्य /ा/ हैं।। 
प्रभ्चित्य मे हाबाहुर्भो ष्मो भीमफ्राकम: ।। 








सोभद्रे भीमसेने च धृष्टछु म्ने च पाण॑ंते । 
ववर्ष शरवर्षाण वद्धः कुरुपितामहः ॥५॥ 
एस प्रकार युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर भयंकर 
पराक्रमी तथा कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह 
महाबाहु भीष्म कवच दाँधे ग्रौर धनुष उठाये सहसा 
प्रागे बढ़े प्रोर प्रभिमन्यु, भीमसेन तथा द्वपदकुमार 
धप्टयशम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे । 
प्रभिद्यात ततो व्यूहस्तस्मित्‌ बीरसमागमे । 
सर्वेधामेव संन्‍्यानामासीद्‌ व्यतिकरों महान्‌ ॥६॥। 
वीरों के इस संघ में सेनाप्रों का ब्यूह भंग हो 
गया तथा सभी सैनिकों का प्रापस में महान सम्मिश्रण 
हो गया । 
साबिनों पध्वजिनःचेब हताः प्रवरबाजिन: । 
विप्रदुतरधानीका: समपद्यन्‍्त पाण्डवा: ॥७॥। 
घडसव।र, ध्वजा घारण करनेवाले संनिक तथा 
उत्तम घोड़े मारे गये । पाण्डवों की रथ-सेना मंदान 
छोडकर भागने लगी । 
प्र्जुनस्तु तरव्याप्रों दृष्टवा भीष्म महारबम्‌ । 
बाह्णेंपमत्रबोत्‌ क्रद्धों पाहि यत्र पितामह: ॥८।। 








(४२ 


नाझपिव्यति सुव्यक्त वुर्धोधभहिले रत: ॥६।॥। 
तब नग्थ्रेष्ठ ग्रज॑न ने महारथी भीष्म को देखकर 
श्रीकृष्ण से क्रद् होकर कहा-- वाष्णेय ! जहां 
पिलामह भीष्म हैं, बहा चलिए । प्रन्यथा ये भीष्म 
प्रत्यन्त क्रोध में भरकर निवयय ही प्रेरी सारी सेता 
का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन 
के हित में तत्पर हैं।” 
तम्रश्नवोद्‌ वासुदेबों यत्तो भव घनअजय । 
एथ त्वां प्रापधिष्यापि पितामहरधं प्रति ॥१०॥। 
तब श्रोकृष्ण ने कहा--'धनज्जय ! सावधान 
हो जाग्रो। मैं तुम्हें प्रभी भीष्म के रथ के समीप 
पहुँ बाये देता हूँ ।'' 
एबमुक्त्या तत: शोरो रव॑ त॑ं लोकविश्रुतम्‌ । 
प्रावधानास भीष्मस्थ रथ॑ प्रति जनेइवर ॥॥११॥। 
जनेश्वर ! ऐसा कहकर श्रोकृष्ण ने उस विश्व- 
विस््यात रथ को भीष्म के रथ के समीप पहुँचा 
दिया । 
तमावतन्स वेगेन प्रभिन्‍ननप्रिव बारणम। 
सहसा प्रत्पुदीयाय भोध्मः शान्तनवो$जु नम ।।१२॥ 
मंद की धारा बढहानेवाले गजराज की भाँति 
उन्हें वेग से प्राते देख शान्तनुनन्दन भीष्म सहसा 
प्रजुत को प्रोर बढ़े | 
भोष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो राजन्‌ विव्याथ पाण्डवम्‌ ! 
प्रशोत्या निशितेबार्णिस्ततोड5कोझम्त तावका: ॥१३॥ 
राजन्‌ ! रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पाण्डनन्दन 
प्रजुन को प्रस्सी तीखे बाण मारकर बींघ डाला । 
यह देखकर प्रापके सेनिक हवित होकर कोलाह्ल 
करने लगे | 
तैथां तु निनदं श्रुत्वा सहितानां प्रहृष्टयत । 
प्रविवेश् ततो श्रध्यं तरसिह: प्रतापबान्‌ ॥१४॥ 
तैणां पल्मारयानां स भध्य प्राय्य घनज्जय: । 
जखिक्रोड घनुषा राज॑ल्‍लक्ष्यं क़्त्वा महा रयान )।१ ४५।॥। 
ठन सम्रस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापो 
पक भर्युन ने प्रापकों तेना के भीतर प्रवेश 
धर्जज उन सबको पियो के मध्य में पहुंचकर 
*. -/» भयका प्रपने बाणों का निशाना बनाकर 
















पहाभात्तक 
घनपष से खेल करने लगे । 

ततो दुर्षोधषनो राजा भीष्ममाह जनेश्वर : ॥ 
पोड्यमान स्व सेन्‍्य॑ दृष्ट्‌वा पार्यन संयुगे ॥१६,, 

तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने प्रर्जुन के द्वरा 
पद्ध में प्रपगी सेना को पीड़ित हुई देख भोप्मजी 
कह -- 

एप पाण्ड्सुतस्तात मूल नः परिकृन्तति । 

स तथा कुरु गाड़्ेय यथा हन्येत फाल्गुनः ॥१७॥ 

“तात ! ये पाण्डुपुन्र प्रजुन हम लोगों का मृलो. 
च्छेद कर रहे हैं। गड्भानन्दन ! प्राप ऐसा प्रयत्न 
को जिए जिससे प्रर्जुत मार डाले जाएं ।' 
एवमुक्तस्ततो राजन पिता देवब्तस्तव । 

घिक क्षात्रधम सित्युक्त्वा प्रायात्‌ पायं रथ॑ प्रति १८) 

है राजन ! दुर्याधन के ऐसा कहने पर ग्रापक्े 
पितृ-तुल्य भीष्मजी 'क्षत्रिय-धर्म को घिक्क़ार है'- 
ऐसा कहकर प्रर्जुन के रथ की ओर चले । 
उभो इ्वेतहयो राजन्‌ संसकतो प्रेक्ष्य पाथिवा:। 
सिहनादान्‌ भुशं चक्र: शंखान्‌ दध्मुइ्च सारिय ।।१६॥ 

महाराज ! उन दोनों के रथों में इवेत घोड़े जुते 
हुए थे। भ्रायं ! उन्हें एक-दूसरे से भिड़े हुए देख 
गभी भूपाल जोर-जोर से सिहनाद करने श्ौर शंख 
बजाने लगे । 
द्रौणिदुर्पोधनइचंव विकर्णप्व तवात्मज:। 
परिवार्य रणे भीष्म स्थिता युद्धाय मारिष ॥२०॥। 
प्राय ! उस समय प्रश्वत्थामा, दुर्योधन प्रोर 
प्रापका पुत्र विकर्ण- ये सभी रणफ्षेत्र में भीष्म वो 
घरकर युद्ध के लिए खड़े थे। 
तथेव पाण्डवा: सर्वे परिवाय्य घनऊ्जयम्‌ । 
स्थिता युद्धाय महते ततो पुद्धमबतंत ॥२१।। 

. इसी प्रकार समस्त पाण्डब भी प्र जुन को सब 
प्रोर से घेरकर महापुद्ध के लिए वटाँ डटे 7० धे 
भरत: उनमें भारी युद्ध छिड गया | ; 
गाऊ्ेयस्तु रणे पाथमानच्छून्नवश्ि: गर: । 
तमर्जुन: प्रत्यविध्यव्‌ बदाभिमं मंभेदिभि: ।॥२२॥। ः 

/ जीनन्दन भीष्म ने उस रणक्षेत्र में नौ बाणो 
से प्र्जुन को गहरी चोट पहुँचायी | तब प्र्जन ने भी 
उन्हें दग म्मभदी बाणों द्वारा बींख डाला । 





ली दाशएों फ़्याय: 


उस तुमुल युद्ध में संनिकों के संक डहों-स हेस्रों 
स्तक तैंया स्वर्ण-विभूषित भुजाएं कट-कटकर 
परषिवी पर गिरने प्रोर तड़पने लगीं | 
हतोत्तमा हा कचित्त तथंबोद्यतकार्मुका:। 
प्रगहौतापुधाइचापि घाई तस्षु : ॥६॥ 

* कितने ही पुरुष-शिरोमणि बीरों के मस्तक तो 
हट गये परन्तु उनके घड़ प्‌व बत्‌ घनुष-बाण एव 
प्रन्य प्रायुध लिये खड़े ही रह गये । 
ग्रावतेत महावेगाः नदी रुघिरबाहिनों। 
ब्रातज्राड़शिला रोदा मांसशोणितकर्दमा ।।७॥। 
बराभबनरतागानां शरीरघ्रभवा तदा। 
प्रलोकार्णवनुखो गप्नगोमायुमोदिनो ॥८॥। 

रणक्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली, जो 
देखने में बहुत भयानक थी । हाथियों के शरीर उसमें 
भोषण शिलाखण्डों के समान जान पढ़ते थे। रक्त 
प्रौर मांस कोचढ़ के समान प्रतीत होते थे । बड़े-बड़े 
हाथी, घोर प्रौर मनुष्यों के झरीरों से वह रक्त की 
नदी तिकली थी तथा परलोकरूपों समुद्र की प्रोर 
प्रवाहित हो रही थी । बह रक्त-मांस को नदों गीधों 
प्रौर गीदड़ों को प्रानन्द प्रदान करनेबाली थी । 
न दृष्ट ने श्रुत॑ बाषि पुद्धमेतादु्श नप। 
क्या तव सुतानां ल पाण्डवानां च भारत ।।€।। 

है भारत ! राजन ! पाषण्डवों प्रोर प्रापके पुत्रों 
का उस दिन जेसा मयानक युद्ध हुप्रा, बसा न कभी 
देखा गया था प्रौर न सुना ही गया वा । 
ग़ात ल्रात: सखे ब7घो वयस्प समन मातुल । 
पा मां बरित्यजेत्यन्ये चुकुशु: पतिता रणे ॥।१०॥। 

कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर इस प्रकार 
प्रात॑ंभ[व से स्वजनों को पुकार रहे थे--'तात ' 
प्रात: ! सख्चे |! बन्धों |! मेरे मित्र | प्रेरे मामा ! 
पुक छोहकर न जाप्रो | 
प्रयाम्पेहि त्वसागल्छ कि भीतोउसि क्‍्य पास्यसि । 









ग्रे प्राप्रों, 


दुसरे सैनिक यों चिल्ला रहे थे कक 
रे बुह्ाँ जाप्रागे 


परे पाम प्राप्रो , क्‍यों डरे हुए हो : ' 
क् 7 सेंबे । 
मैं संग्राम में डटा हुभ्ा हूँ । तुम भय ने 


बच भीरण: शान्तनवथों नित्य सण्डलकामुकः । 


हु हे 
॥ 


स्थितो फू समरे घा भेरिति चास्ये विश्ुकुशुः ॥११॥ 


१११ 
मुमोच बाणान्‌ दोप्ताग्रानहोनाशो विद्यानिद ॥१२॥ 
उधर शान्तनुनन्‍्दन भीष्म प्रपने बनुष को 


 इलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर 
एव प्रज्वलित बाणों की निरन्तर वर्षा कर २ है ये । 
तमेक समरे शूर पाण्डवा: सज्जयं: सह । 
प्रनेकशतसाहख्र समपत्यन्त लाघबात ॥।१३॥। 

. जुद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि प्रकेले थे, तथापि 
सृजयोंसहित पाण्डवों को वे ग्रपनी फर्ती के कारण 
कई सो व्यक्तियों के समान दिखाई देते थे । 
ने हि मोघ:ः शरः: फश्चिदासीदू भौष्मस्य संयुगे । 
नरनागाइवकायेषु बहुत्वाल्लघुयो घिन: ॥ १४।। 

युद्ध में मनुष्यों, हाथियों प्रोर घोड़ों के झनरीरों 
पर चलाया हुप्ना भीष्म का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं 
जाता था, क्योंकि एक तो उनके पास बाण बहुत ये 
प्रोर दूसरे वे बड़ी फुर्ती से चलाते थे । 
यो यो भोष्म नरव्याप्रमम्येति युधि कश्चन । 
मुह॒तंबृष्ट: स म्या पतितों भुवि दृश्यते ॥१४॥ 
जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख 
प्रा जाता, वह मुझे एक हो मुह॒र्त में खड़ा दिखाई 
देकर उसी क्षण भूमि पर लोटता दिखाई देता था । 
एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचम्‌: । 
भीष्मेणातुलबीयंण व्यशोयंत सहस्रघा ॥१६॥ 
इस प्रकार प्रतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी 
जाती हुई धमं राज युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी 
प्रनेको भागों में बिखर गई । 
परहेखसमवीर्यण वध्यमाना महाचपू:। 
प्रभग्पत महाराज न च॒ हो सह धावतः ।।१७॥। 
महाराज ! महेन्द्र के समान पराक्रमी भीष्म की 
मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर- 
बितर हुई कि उसके दो-दो सैनिक भी साथ नहीं 
भाग सकते थे । 
प्रभज्यमान सेन्‍्यं तु वृष्टवा पादवनन्दन: । 
उबाच पार्च बीभत्सुं निगुह्मा रघमुत्तमस ॥।१८।। 
प्रपनी सेता में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख 
पदुकुलनन्दन श्रोकृष्ण ने प्रपने उत्तम रथ को खड्टा 
करके कुन्तीपृत्र प्र्जुन से कहा 


है 


कृष्ण उवाच 
ब्रायं स काल: सम्प्राप्त: पार्ष पस्तेडभिकां कित: । 
प्रहरस्व नरव्याप्य न चेन्मोहाब्‌ बिमुद्दासे ॥१६॥। 
करोकृष्ण बोले पुरुषसिह दीघ॑काल से तुम 
जिसकी प्रभिलाषा करते थे, यह वही प्रवसर हे प्त 
हुआ है । यदि तुम मोह से किकतंव्यविमूदढ़ नहें हो 
गये हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध के रो। 
यत्‌ त्वया कथितं बोर पुरा राज्ां समागमे । 
भोष्मद्रोणमुख न्सर्वान्घात राष्ट्रस्य सेनिकान्‌ ॥।२०१। 
सानुबन्धान्‌ हनिष्यामि ये मां पोत्स्प न्‍्ति संपुगे । 
तत्कुर कोन्‍्तेय सत्य वाक्यमरिन्दम ॥२१॥ 
हेवोर! पहले राजाध्ों की मण्डली में तुम ने 
जो यह कहा था कि जो मेरे साथ युद्धभूमि में उतर- 
कर युद्ध करेंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण प्रादि 
समस्त सैनिकों को में सगे-सम्बन्धियोंसहित मार 
डालंगा ।' झत्रुसूदन कुस्तीनन्दन ! भव प्रपनी उस 
बात को सत्य कर दिखाग्यो । 
अजन उवाच 
नोदयाइलान यलों भौधष्मों विगाहै तद्‌ बलाणंवम । 
पातयिष्यात्रि दूं बद्ध फुरुपितामहम्‌ ॥२२॥।। 
धर्जुन ने कहा +मगवत ! इन घोड़ों को हॉँक- 
कर बहीं ले चलिए जहां भीष्म हैं। इस सेना रूपी 
समुद्र में प्रवेश कोजिए । प्राज मैं कुरुकुल के वृद्ध 
पितामह दु्घष बोर भोष्म को मार गिराऊँगा । 
मफ्जय उवाच 
लतों ज़बान रजतप्रसर्यान नोदयामास प्ाषव: । 
बलों भौध्सरणों राजन दुष्प्रेद्यों रइ्सियालिब ।।२३।। 
सम्जय कहते हैं--राजन ! तब श्रीकृष्ण ने 
प्रजंन के चांदी के समान सफंद घोड़ों को उधर ही 
हाँका जहाँ मीप्मजी का रथ था। सूर्य की भाँति उस 
रथ को प्रोर प्रांख उठाकर देखना मी कठिन था । 
ततस्तत्‌ पुतरावृत्त युथिष्ठिरवल पहुत्‌ । 
बृष्ट्जा पार्थ सहाबाहुं भोप्मायोद्यसमाहये ।।२४।। 
उस समय महाबाहु प्र्जुन को समरभूमि में 
भोष्म से लोहा लेने को उद्यत देख युधिष्ठिर को वह 
विद्वाल वाहिनी पुन: लोट प्राई । 


तलों भोष्म: कुदश्रंष्ठ सिहुबद्‌ बिनदन्‌ पुहु: । 








सा 











पहाभारताव 
धनऊउजयरथं शीघ्र शारवर्षेरबाकिरत्‌ ॥२५, 
कुरुश्रेष्ठ /! उस समय भीष्म सिह के समार 
बारम्बार गर्जना ब रते हुए प्र्जुत के रथ पर शी घ्रता. 
पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे । 
गहित्वा च घनुः पार्थ: दिव्य जलदनि:स्वनम्‌ । 
पातयास्तास भोष्मस्य घनुद्िछत्वा तज्रिभि:ः शरे:॥२६॥ 
तब प्रर्जन ने मेघ के समान गम्भीर घोष करने- 
वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीन बाणों में 
भीष्म के धनुष को काट गिराया । 
स ौरिछम्नधन्वा कोरव्य: पुनरन्यन्महव्‌ धनु: । 
निमिषास्तरमात्रेण सञ्यं चक्र पिता तब ॥२७॥ 
धनुष कट जाने पर भ्रापके ताऊ कुरुतन्द न भीष्म 
ने पलक मारते-मारते पुनः दूसरे विशाल धनुष पर 
प्रत्यञज्चा चढ़ा दी । 
विचकर्ष ततो दोरम्याँ धनुर्जलदनि:स्वनम । 
प्रयास्य तदषि क्रद्धशिचिच्छेव धनुरफजुन:ः ॥२५॥ 
फिर मेघ के समान गम्भीर शब्द करनेवाले उस 
धनुष को दोनों हाथों से खोँचा । इतने में ही कुपित 
हुए भ्र्जुन ने उनके उस घनुष को भी काट डाला । 
तस्य तत्‌ पूजयामास लाघवं जश्ञान्तनो: सुतः । 
साधु पार्थ महाबाहों साधु भो: प/ण्डुनन्दन ॥२६।॥ 
त्वग्येबेतद्‌ युक्तरूप॑ं महत्‌ कर्म धनज्जय | 
प्रीतोषस्मि सुभुशं पुत्र कुरु युद्ध मया सह ॥३०९। 
प्र्जुन की इस फुर्ती को देखकर शान्तनुनत्दन 
भीष्म ने उनकी बड़ी प्रशंसा को ग्रौर कहा-- महीं- 
बाहू कुस्तीकुमार ! तुम्हें साघुबाद । पाण्डनन्दन ँ 
धन्यवाद | वत्स ! तुम्हारी इस फुर्ती से मैं बटत 
प्रसन्‍न हूँ । घतझ्जय ! यह महान्‌ कम तुम्हा रेही 
योग्य है| प्रव तुम मेरे साथ युद्ध करो । 
इति पार्थ प्रशस्थाथ प्रगह्मास्यन्महव्‌ धनुः। 
मुमोल सपरे बोरः शारान्‌ पार्थरथं प्रति ॥३१॥ 
इस प्रकार कुन्तीकुमार प्रर्जुन की प्रशंसा करके कु ऐ 
पौर पुनः दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर 4 
भीष्म ने युद्धस्थल में उनके रथ की प्लोर बाण-६ ष्टि 
प्रारम्म को | 
प्रदर्शयद्‌ू बासुवेबो हययाने परं बलम्‌ ! 
सोघान्‌ फुबंऊद रॉह्तस्प सण्डलान्याचरल्लघु ॥ ३ २! 








उस समय श्रीकृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला 
है धपने उत्तम कोशल का १रिचय दिया । वे भीष्म 
$ वाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रच 
हो मण्डलाकार चलाने लगे। 
तथा भोष्मस्तु का सुदृढ वासुदेवधनड्जयों 
विष्याध निशितेर्बाण: स्ंगात्रेष्‌ भारत ॥|३३॥ 
है भारत ' इतना होने पर भी भीष्म ने श्रीकृष्ण 
प्रौर परजुन के सम्पूर्ण झज्ों में घपने तीखे बाणों से 
बहरे प्राघात किये । 
ततस्तु कृष्ण: समरे दृष्ट्‌वा भोष्मपराक्रमम । 
तम्प्रेक््य थ महाजाहु: पायस्य सुदृपुद्धताम ॥३४॥ 
बोष्म॑ च शरवर्धाणि सजन्तमनिक्ञ पुधि। 
प्रचिन्तववमेयात्मा नास्ति योघिष्टिरं बलम्‌ ३५॥ 
तब प्रमेय भ्रात्मबल से सम्पन्न महाबाह्‌ श्रीकृष्ण 
ने उस युद्धभूमि में भीष्म छा पराक्रम देखकर मन- 
ही-मन विचार किया कि भ्रजुन तो कोमलतापूर्वक 
बुद्ध कर रहा है प्रोर भीष्म रणम्मि में निरन्तर 
वाणों को वर्षा कर रहे हैं, प्रत: घुघिप्टिर की सेना 
का प्रस्तित्व मिटना चाहता है | 
भोज भीष्म निह्टस्स्यद्या पाण्डवार्याय दंधित: । 
भारभेत॑ विनेष्यासि पाइ्डबानां महारमनास्‌ ॥|३६।। 
घ्जुनो हि शरंस्तोवणबंप्यमानो:पि संयुगे । 
इतंब्यं ताभिजञानाति रणे भोष्मस्यथ गोरवात्‌ ॥३७।। 
प्रत: प्राज पाण्डवों के लिए कवच घारण किया 
दुष्मा मैं स्वयं ही भीष्म को मारे डालता हूँ । महामना 
पाष्डवों के इस भारी भार को मैं ही दूर करूँगा । 
प्रजुंन तो इस युद्ध में तीखे बाों की मार लाकर भा 
भीष्म के प्रति गौरव-बुद्धि रखने के कारण प्रपने 
कतंव्य को नहीं समझ रहा है। [ऐसा साचकर-_ । 
रघादबप्लुत्य विलृज्य बाहा। ! 
" ां चरण हात्मा 
श्रीकृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर धोर द्वाष मं 
छरे के समान तीदषण किनारेवाले चक्र को का हक 
से कद पढ़े तथा प्रपने पेरों की धमक हे पुचियी क। 


स्पाते हुए बड़े वेग से भीष्मजी की भोर दोड़ ' 


रधाववप्लुत्थ.. ततस्त्वराबान 
पार्षो ध्प्यनुद्गत्य : 
बलास्निजए्रह हरि किरीटो 
श्रीकृष्ण को ओष्म के कक कम वच मर 
कर । भाप्म के रथ की गथ्रोर बढ़ते देख 
कफरटघारो प्रजुन ने भी बड़ी उत।वली के साथ प्रपने 
रथ से कूदकर यदुकुलश्रष्ठ श्रीकृष्ण [के पेरों | को 
बलपूबंक कर पकड़ लिया और किसी प्रकार दसवें कदम 
१२ पहुँचते-पहुँचते उन्हें रोका । 
प्रवस्थितं च॒ प्रणिपत्य कृष्णं 
प्रीतोष्जु न: काञउचनचित्रमालो । 
उबाच कोप॑ प्रतिसंहरेंति 
गतिभंवान्‌ केशव पाण्डवानाम्‌ ॥४०॥। 
जब श्रीकृष्ण खड़े हो गये, तब सुवर्ण का विचित्र 
हार पहने हुए प्रर्जुन ने प्रत्यन्त हधित हो उनके चरणों 
में प्रणाम करके कहा-- केशव ! ग्राप पभ्रपना क्रोघ 
रोकिए । श्राप ही पाण्डवों के परम प्राश्रय हैं । 
न हास्थते कर्म यथाप्रतिज्ञ 
पुत्र: शपे केशव सोवरंश्च । 
प्रन्‍्त॑ करिष्पासि यथा कुरूणां 
व्ववाहमिसानुज सम्प्रयुक्त: ।॥।४१॥। 
"केशव ! प्रब मैं प्रपनी प्रतिज्ञा के प्रनुसार 
बरत॑ब्य का पालन करूँगा, उसका त्याग कभी नहीं 
करूंगा । यह बात मैं प्रपने पुत्रों प्रोर भाइयों को 
धापथ खाकर कहता हूं। उपेन्द्र ' प्रापकी प्राज्ञा 
मिलने पर मैं समस्त को रवों का प्रन्त कर डालूगा। 
लत: प्रतिज्ञां समय ज तस्य 
जनादबंनः प्रीतमना निश्ास्य ! 
स्थित: प्रिये कोरबसत्तमस्प 
रथं सचकः पुनरादरोह ।॥।४२॥। 
प्र्जुन को यह प्रतिज्ञा तथा कतंब्यपालन का 
निएचय सुनकर श्रीकृष्ण का मन प्रसन्न हो गया । 
वे कुरुश्रेष्ठ प्र्जुत का भ्रिय कर ने के लिए उद्यत हो 
पुन: चक्र हाथ में लिये रथ पर जा बेठे । 
सम तालभीषन्‌ पुनरावदान: 
प्रगह्मा शंख द्विण्तां निहन्ता। 
निनादयासास ततो विशश्च 
स्‌ पाओझुचजन्यस्य रबेण शौरिः: ।।४३।। 


४४६ 


शत्रझों का संहार करनेवाले श्रीकृष्ण ने पुन 
घोड़ों की बागडोर संभाली प्रौर प|ज्चजन्य शल् 
भेकर उसको ध्वनि से सम्पूर्ण दिशाप्रों को निनादित 
कर दिया । 
ततों भुजाम्यां बलबद विक्ृष्य 
चित्र धनुर्गाण्डिक्मप्रमेपम्‌ । 
माहेन्द्रमसस्‍त्रं विधिवत सुघोर_ 
प्रादद॒चकारादुभुतमन्तरिक्ष ॥४४।॥। 
उधर प्रप्रमेष शक्तिशाली विचित्र गाण्डीव घनुप 
को दोनों भजाप्मों से बलपूर्वक खींचकर प्रर्जुन ने 
विधिपृर्वक प्रत्यन्त भयंकर माहेन्द्र पग्रस्त्र को प्रकट 
किया । वह ग्रदभत प्रम्त्र प्रन्तरिक्ष में चमक उठा। 
तेनोत्तमास्जेण ततो महात्मा 
सर्वाष्यनोकानि महाधघनुष्मान । 
शरौघजालेविमलाग्निवर्ण र्‌- 
लनिवारयासमास किरोटमाली ।॥।४४५॥। 
तब किरोटघारी महाघनुषंर प्रजुन ने उस उत्तम 
प्रस्त्र द्वारा निमंल एवं प्रग्नि के समान प्रज्वलित 
बाणों का जाल-सा बिछ/।कर को रवों के सभी सेनिकों 
को प्रागे बढ़ने से रोक दिया । 
वदातिसंघाइच _रबाइल संख्ये 
हपाइलच मागाइच धनणझजयस्य । 





विध्ट नप गात्राणि निपेतुरुथष्पाम ॥४६॥ 
उस संग्राम में प्र्जुत के उस महेन्‍्द्रार्त्र से निकन्ने 
बाणों से घायल पैदलों के समूह, रथ, घोड़े झ्रौर हाथी 
शीघ्र ही सत््वशन्य होकर अ्रपन अज्जों को मिक्रोह 
हुए पृथिवी पर गिरने लगे । 
तदेखमस्ञं वितत॑ च॒ धोर- 
मसहामुद्दीक्ष्य युगान्तकल्पम्‌ । 
ग्रथापयानं कुरव: सभीष्मा: 
चकनिशा सन्धिगतां समोक्ष्य ।।४७॥ 
उस भयंकर ऐ'न्‍्द्रास्त्र को प्रलयकर प्रग्नि के समान 
सर्वत्र व्याप्त एवं ग्रसह्य हुआ जानकर झ्लौर निश्ञा 
के ग्रारम्भकाल का ग्रवलोकन कर भीष्म धर प्रन्य 
कौरव योद्धं ने सेना को युद्धभूमि से लोटा लिया | 
ग्रवाप्पय कीति च यशइच लोके 
विजित्य शात्रंइच घनजझ्जयो5पि । 
पयो नरेन्द्र: सह सोदरंइच 
समाप्तकर्मा शिबिरं निशज्ञायाम्‌ ॥४६॥ 
घनज्जय भी शत्रुओं को जीतकर तथा लोक में 
सुयश झ्ौर कीति पाकर अपने भाइयों प्रोर राजाग्रों 
के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के प्रारम्_ 
में ग्पने शिबिर को लौट गये । 





इलि मरहालारते भीष्मपंणि हादशोईघ्यायः ॥१२॥। 


त्रयो दशोघ्याय: 
चलुर्य दिषवश्ा-- भीष्म एवं प्रजुंत का दं रथ-पुद; प्रभिमन्पु, भीम ध्रौर घटोत्कच का पराक्रम 
तथा चोथे दिन के पुद्ध की समाप्ति 


धडक्डह़णप उनाय 
ब्युघ्टां निशां भारत भारताना- 
घनो किनोनां प्रभुले महात्मा । 
पयो सपत्नान प्रति जातकोपों 
बत: सम्रप्रेण बलेन भीष्म: ॥।१॥। 
सडजय कहते हैं. है भारत ! जब रात बीती 
ध्रोर प्रभात हुप्ला, तब भरतवंशियों की सेना के 
प्रग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म सम्पूर्ण सेना 
से घिरकर झत्र॒प्नों से युद्ध करने के लिए चले । उस 
समय उनके मन में शज्रप्नों के प्रति बड़ा क्रोध था | 


त॑ व्यालनानाविधगढसारं 
गज़ाष्यपादात रबोधपक्षम । 
व्यू हूं सहासेघसमं सहात्मा 
बव़ं दूरात्‌ कपिराजकेतु: ॥।२।| को 
उघर महामना कपिध्वज प्रर्जुन ने दूर मे दै 
कि को रवसेना व्याल नामक ब्यह में प्राबद्ध होने के 
कारण प्रनेक प्रकार को दिखाई दे रही है। उस 
शक्ति छिपी हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल ते 
रथियों के समूह भरे हुए हैं। सेना का वह 
महान्‌ मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था | 











बछूषिता से न्यमुखे महात्मा 
वबे धतः सबसपत्नयनाम्‌ ।।३॥। 
तब नरथरेष्ठ महामना वीर प्रजुन समस्त शत्र- 
क्षोय युवकों के वध का सकलल्‍प करके द्वेत घोड़ों से 
झते हुए, ध्वज एवं ध्राव रणों से युक्त रथ पर प्रारूढ़ 
ले झत्रसेना के सामने चले | 
पाञज्चालमुख्या: सह चेदिसुर्ुये: । 


भेरोसहत्लाणि विनेदुराजो ॥४॥ 
उधर सेनापति के प्रादेश के प्रनुसार यथोचित 
स्थान पर पहुँचकर पाञ्च।ल श्रोर चेदिदेश के प्रमुख 
वीर खड़ हो गये । फिर उस युद्धस्थल में प्रधान की 
प्राज्ञानुसार सहस्रों रणभेरियाँ एक-साथ बज उठीं । 
महानुभावाइच तत: प्रकाश- 
मालोक्य बीरा: सहसा भिपेतु: । 
रणी रथेनामिहतः ससृत 
पयात साइव: घरणथ: सकेतुः ॥५।। 
पदातिना चाजिहतः पदाति: । 
पसम्प्रान्तवनागाइवरथे मुह 
शान्तनवो पम्यधावत ।। ६।। 












किरोटिनंदा 

रणभेरी बजने के पश्चात महान प्रभावशाली 
बोर सूयंदेव का प्रकाश देखकर सहसा झत्र॒ृदल पर 
टूट पढ़े। रथी रणी से भिडकर सारधि, घोड़े, रथ 
प्रोर ध्वजसम हित बटकर गिरने लगे | हाथी हाथी के 
प्रापाल से प्लौर पंदल पंदल की चोट से ध रगाशायी 
होने लगे । उस समय जब हाथी, घोड़े पश्लौर रथ 
[रबी ] सभी ग्रत्यन्त घबराहट में पड़े हुए थे, 
शान्तनुनन्दन भीष्म ने किरीटघारी प्र्जुत पर 
प्राकमण किया । 





१५७ 
तब प्रप्नतिहत पराक्रमी महामना कपिध्वज प्रज॑न 
ने भी समस्त धनुषंरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरन्त ही 
मल भल्‍लों तथा बाणस पूहों की वर्षा प्रारम्भ कर 
दी । 
तयेव भीष्माहतभन्त रिक्षे 
महास्त्रजाल क्षपिराजकेतों: । 
विशीयंमाणं वद्शुस्त्वदोया 
विवाकरेणेव तमो5भिभृूतम ॥८॥ 
महाराज ! प्रापके सेनिकों ने देखा कि ग्राकाश 
में कपिध्वज प्रर्जुन के बिछाये हुए महान्‌ भ्रस्त्रजाल 
को भीष्मजी ने प्रपने भ्रस्त्रों के ग्राघात से वंसे ही 
छिन्न-भिन्‍न कर दिया है, जैसे सूर्य प्रन्धकार को 
नष्ट कर देता है । 
एवबंविधं कार्मुकभीमनाव- 
मदोनवत सत्पुरुषोत्तमान्याम्‌ । 
ददर्शा लोक: कुरुसुऊजयाश्च 
तद्‌ है रथ भीष्मघनज्जया म्याम्‌ ॥6॥। 
इस प्रकार सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और भ्रर्जुन 
में धनुषों की भयंकर टद्धार से युक्त दीनतारहित 
व रथ युद्ध होने लग।, जिसे कौरव प्रौर स॒ज्जय वीरों 
तथा प्रन्य लोगों ने भी देखा । 
व्रोणि्भू रिश्रवा: दाल्यशिचित्रसेनज्ल मारिष । 
पुत्र: सांयमनेश्चंव सोभव्र पर्यवारयन ।॥।१०।। 
प्राय! उधर तो भीष्म प्लरौर भ्रर्जुन का द्वेरथ 
युद्ध चल रहा था, इधर द्रोणपुत्र भप्रशवत्थामा, 
भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा शल के पृत्र ने सुभद्रा- 
कुमार प्रभिमन्यु को भागे बढ़ने से रोका । 


संसबतमतितेजो भिस्तमेक॑ ववृशुजंना: । 

पड्चभमिसंनुजव्या प्रंगंजे: सिहशिशं पथा ॥११॥। 

जैसे सिहशावक [ सिंह का बच्चा |पाँच हाथियों 
से भिडा हुप्ना हो, उसी प्रकार सुभद्वाकुमार प्रभिमन्‍य 
उन प्रत्यन्त तेजस्वी पाँक् पुरुषसिहों से प्रकेला ही 
पद्ध कर रहा था। यह बात वह सब लोगों ने प्रत्यक्ष 
देखी । 
नातिलक्ष्यतया कश्चिनन शौर्य न पराकमे । 
बभव सबृशः काएणेन्रास्जेनापि ल लाधबे ॥१२।। 

लक्ष्य वेधने, शौय॑ प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, 


श्ब्८ 


प्रस्तज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में उन 
पाँचों में से कोई भी प्रभिमन्‍्य की समानता न कर 
सका | 
सब्रोणिमिषणंकेत विदृष्णा शल्यं चल पदञु्चलि: | 
ध्यजं सांपमनेष्चंब सो5घ्टाभिषदिचण्छिवे तवा ।।१३।। 
उसने प्रश्वत्थामा को एक तथा शल्य को पाँच 
वाणों से घायल करके शल के ध्वज को प्राठ बाणों 
से काट डाला | 
रकम दण्डां महाशक्त प्रेषितां सोमदत्तिना । 
झिलेनो रगसंकाशां पत्रिणापजहार ताम्‌ ॥१४।॥। 
फिर भूरिश्ववा द्वारा फेंकी गई स्वर्णदण्डविभूषित 
सर्पंसद्श महाझ्क्ति को एक तीखे बाण से छिन्‍्न-भिन्‍न 
कर डाला | 
बल्यस्यथ च महावेगानस्थतः समरे शरान्‌ । 
निवार्धार्जुनदायादों जघान चतुरो हयान ।।१५॥ 
शल्य रणमृमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार 
कर रहे थे, परन्तु पार्यकुमार प्रभिमन्य ने उन बाणों 
का निवारण कर उसके चारों घोडों को मार डाला | 
भूरिष्पवाइच शल्यक्च डोणि: सांयमनि: झलः । 
ताम्यवतस्त सरस्था: कास्णेर्वाहुबलोदपम ॥१६।॥। 
मूरिश्रवा, शत्य, ग्रशवत्वामा तथा सांयमनि 
- [सोमदत्तपुत्र |-अल--ये सभी प्रत्यन्त क्रोघ में भरे 
हुए थे, तथापि वे प्रभिमन्‍्य के वाहुबल को बद्धि को 
न रोक सके । ह ' 
प्रय दुर्योधन दृष्ट्वा मोमसेनों मज़ाबल:। 
खिधित्सु: कलहस्थास्त गदां जप्राह पाण्डव: ।। १७॥। 
इघर प्रभिमन्य क्षत्रप्नों से लोहा ले रहा था 
उधर महावली पाण्ड्पुत्र भीम ने दुर्योधन को देक्षकर 
जय का पन्‍त कर डालने की इच्छा से गदा उठा 
|! 
तथुखतगव वृष्ट्वा कलासशिव श्रृद्धिणम । 
भीखसेन॑ घहाबाहुं पुत्रास्ते प्राइवन्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 
गदा उठाये हुए महाबाहु भीमसेन को एक 
शिखर से यक्त केलास पव॑त के सम न उपस्थित देश 
इक सभी पुत्र भय के मारे भाग खड़े हुए ः 
कोन रत: कत्था कुझजराणां तरस्विनाम ! 
3 अनस्टु सकद्ो नीमसेन॑ 





तब वेगशाली हाथियों की सेना को प्रागे कररे 
दुर्योधन ने कुपित होकर भीमसेन पर प्राकमण 
किया । क्‍ 
घ्रापतन्तं चर त॑ वृष्टवा गजानोक॑ बकोदर: * 
गवापाणिरवारोहब्‌ रथात्‌ सिह हब सदन्‌ ॥२० ॥ 
उस गजसेना को श्राते देख भीमसेन हाथ पं 
गदा लेकर ध्रौर सिंह के समान गजंना करते, 
प्रपने रथ से उतर पड़े । लक 
स गजान्‌ गवया निष्नन व्यचरत रामरे बली | 
भीमसेनो महाबाहुः सवज्य इृष वासव: ५) ॥ 
फिर तो महाबली महाबाहु भीमसेन वद्चघारं 
इन्द्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते 
समराजुण में विचरने लगे | 
एकप्रहारनिहतानू _ भीमसेनेन इन्तिनः । 
प्रपश्याम रणे तस्म्रिन्‌ गिरोन्‌ वजद्शहतानिव ॥२२॥ 
महाराज ! उस रणमूमि में हमने 4च्च के मारे 
हुए पर्वतों की भाँति भीमसेन के एक ही प्रहार हे 
दन्तार हाथियों को भी मरते देखा धा। 
शोणिताकतां गदां बिश्दृक्षितां गजशोणिते: | 
कृतान्त इब रोद्रात्मा भीमसेनों व्यवज््यत ॥२३॥ 
रक्त ज में सनी ग्रौर हाथियों के लह से भीगी दर 
गदा लिये हुए रोद्ररूपधारी भीमसेन यमराज के 
समान दिखाई देते थे । 
पथा पशूनां संघातं यब्ट्ा पालः प्रकालयेत । 
तथा भीमों गजानीकं गदया समकालयत ।२४॥ 
जैसे चरवाहा पशुप्रों के भुण्ड को डण्डे से हांकता 
है, वेसे ही भीमसेन हाथियों के समूह को प्पनी गदा 
से हांक रहे थे । 
स्वान्यतोकानि भवृ्‌नन्त:ः प्राव्वन कुञजरास्तव ॥२१॥ 
महाराज ! चारों प्रोर से गदा झौर बाणों को 
मार पड़ने पर क्‍झ्रापको सेना के वे समस्त हाथी प्रपने 
पु हैन+ को कुचलते हुए भाग रहे थे । क्‍ 
लेत अं ! गजानीके पुत्रों दर्योधनस्तव । 
भामसेन ध्नतेत्येब॑ सर्बसेन्‍्यान्यनो दयत ।॥२६।। 
महाराज * हाथियों की उस सेना के मारे जाने 
हर भ्रापक पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को प्रादेश 





हर 









दशा कि सब मिलकर भीमसेन को म!र डालो | 
कत: हर्वाष्यनीकानि तब पुत्रस्य शासनात्‌ । 

प्रम्यावन्‌ भौभसेन नदन्त भेरजान्‌ रघान्‌ ।२७॥। 
तब क्‍ ष्रा पके: पुत्र की प्रा ज्ञासे समस्त सेनाएं 
प्रौरव गजना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी । 
#त: शंक्यायसी गुर्थों प्रगृह् महतीं गवाम्‌। 








प्रधावत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ दण्शपाणिरिवान्तक: ॥२८॥ 


फिरतों पृणंत : फौलाद की बनी ट ई विशाल 
एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दण्डपाणि 
बमराज को भाँति ग्रापके सेनिकों पर टूट पड़े । 
उदयेगेन संकर्थन रथजालानि पाण्डव:ः। 
बलानि सम्ममर्दाशु लडबलानोव कुझजर: ।।२६।॥। 

पाष्डुनन्दन भोम प्रपने महान्‌ वेग से रथसमूहों 
को खींबकर नष्ट कर देते प्रोर शी त्र ही सारी सेना 
को उसो प्रकार रोंद डालते थे, जंसे हाथी सरकण्डों 
के पौधों को रौंद डालता है | 
मृदूनन्‌ रथे म्यों रथिनों गजेम्यों गजयोधिन: । 
तारिनश्चाइव प्ण्ठेम्यों भूभो चापि पदातिन: ॥३०॥ 
एढया व्यघधसत्‌ सर्वान्‌ बातों वक्लानिवोजसा । 
भोमसेनों महावाहुस्तव पुञ्रस्य वे बले ॥।३१।॥ 
महाबाहु भीमसेन रथों से रथियों को, ह थियों 
पे हाथीसवारों को, घोड़ों को पीठ से घुड़सवारों को 
पोर प्रथिबी पर पैदलों को मसलते हुए गदा से 
प्रापके पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार 
नष्ट कर देते थे, जैसे वाय प्रपने बंग से वक्षों को 
यतो यत: प्रेक्षते हम गदासुदास्य पाण्डव: । 
तेन तेन रप्म दोयंन्ले सर्वसेस्थालि भारत ॥!३२॥। 

है मारत ! भीमसेन गदा उठाकर जिस- जिस 
प्रोर देखते थे, उघर-उघर से सारी सेनाग्ों में दरार 
पढ़ जाती थी [वहाँ के सैनिक भागकर स्थान रिबत 
४०१३० थे|। » शुजहावमः 
धापरोह.रपश्रध्टू विशोक चेबसबबीत्‌ ३३ की 

दुर्योधन की उस सेना का सहारे के बहता, 

गह ऑअलेम धपने श्रेष्ठ र प्रारूढ़ हो गये 

पहाबाहु भीमसेन धपने श्रेष्ठ रत रु बोले - 
पोर बपने सारधि विशोंक से इस का | 

















भीम उवाच 
एते महा श्थाः श्रा धाते राष्ट्रा * सप्रागला' | 
मामेब भशसंक्रद्धा हन्तुमभ्युद्धता यूषि॥३४॥ 
भीमसेन बोले -ये पम्रहारथी शरबीर घतराष्ट- 
पुत्र प्रत्यन्त ऋरद्ध हो युद्ध में मुझे ही मारने क॑ लिए 
उद्यत हो यहा प्राये हैं । 
मनो रथद्रमो स्माक॑चिन्तितो बहुवाधिक: । 
सफल: सूत चाद्येह पो5हूं पश्यामि सोदरान ॥३४॥ 
सूत ! मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिन्तन 
हो रहा था, वह मनोरथरूपी वक्ष ग्राज सफल होना 
चाहता है, क्योंकि इस समय यह मैं दुर्योधन के 
भाइयों को एकत्र देख रहा हूँ । 
पत्राशोक समुस्क्षिप्ता रेणवों रथनेम्ित्रिः। 
प्रयास्पन्त्यन्तरिक्ष हि।&।. शरब॒न्दंदिगन्तरे ॥३६।॥ 
तत्र तिष्ठति संनद्धः स्वयं राजा सुयोधन: ! 
छातरइचास्य सनन्‍्नद्धा: कुलपुत्रा मदोत्कटा: ॥३७।। 
विद्योक ! जहं रथ के पहियों से उड़ी हुई घृल 
बाणसमूहों के साथ प्रन्तरिक्ष और दिगनन्‍्त में फंल 
रही है, वहीं स्वयं राजा दुर्योधन कयच भश्रादि से 
सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है । उसके कुलीन 
प्रौर मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच बांधकर खड़ हैं। 
एतानच्य हनिष्यामि पश्यतस्ते न संशय: | 
तस्मान्ममाइवान संग्रामे यत्त: संयच्छ सारथे ।।३८।। 
प्राज तुम्हारे देखते-देखते मैं इन सबको मार 
ढालूंगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, प्रत: सारथे ! 
तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे घोड़ों को वश में 
रखो | 
शशझ्जमप उदधाच 
एबमुक्स्वा ततः पार्थस्तव पुत्र विजश्ञाम्पते । 
विव्याध बशभिस्तीदणे: धा रे: कनकभूषणे: ॥।३६॥ 
सण्जय कहते हैं राजन ! ऐसा कहकर कुन्ती- 
कुमार भीम ने स्वर्णभमूषित दस तीखे बाणों द्वारा 
प्रापके पृत्र दुर्योधन को बींघ डाला । 
प्रत्युधपुस्ततो भीम॑ तब ॒पुत्राइचलुदंश । 
बिस॒जन्तो बहन बाणान क्रोधसं रक्तलोचना: ।।४०।। 
राजन्‌ ! तब प्रापके चोदह पुत्रों ने क्रोध से 





१५० 


प्रांखें लाल करके बहत-से बाणों की वर्षा करते हुए 
भीमसेन पर घावा किया । 
पु्रास्सु_ तब सम्प्रेक्य भोमसेनों महाबल: । 
सुक्किणो विलिहन बोर: पशुमध्ये यथा बुक: ।।४१।। 
झभिपत्य महाबाहुगंरत्मालिव वेगतः । 
लेनापते: क्षुरप्रेज शिरध्चिच्छेद पाण्डज:॥४२॥ 
महाबली महाबाहु वीर भीमसेन भ्रापके पुत्रों को 
देखकर पश्ुझ्ों के मध्य में लड़े हुए भेडिये के समान 
अपने मुँह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के 
समान बड़े वेग से उनके सामने पहुंचे । वहाँ जाकर 
पाण्डुकुमार ने क्ष्रप्र नामक बाण से ग्लापके पुत्र 
सेनापति का सिर काट डाला । 
सुबंज व ततो हत्वा तज्रिभिर्बाणमंहाभज: । 
जलसन्थ विनिभिद्य सोप्नयद्‌ू यमसादनम ॥॥४३॥। 
तत्पश्चात्‌ मुधेण को मारकर महाबाह भीमसेन 
ने जलसन्घ को तीन बाणों से विदीर्ण करके यमलोक 
पठा दिया । 
उग्रस्थ सझझिरस्त्राणं झ्िरइचम्त्रोपम भवि। 
पातयामास भल्लेन कुष्डलाम्यां विधभूषितम्‌ ।।४४।। 
किर उप्र के कुण्डलों से बिद्यूषित चन्द्रोपम मस्तक 
को एक भल्ल के द्वारा शिररस्त्राणसहित काटकर 
भूमि पर गिरा दिया | 
वीरबाहुं च सप्तत्या साइबकेत ससारथिम । 
निनायथ समरे बोर: परलोकाय पागइडव ॥४४॥। 
तत्पश्च।त्‌ पाण्दुनन्दन बीरबर भीमसेन ने रण- 
भूमि में घोड़े, ध्वज प्रौर सारचिसहित बीरबाहु को 
सत्तर बाणों से मारकर परलोक पहुँचा दिया । 
भोसभोसरणों च्रोभो मोससेनों हसम्नित । 
व्‌ राजन्ननयद्‌ यवसावनम्‌ ।।४६।। 
राजन्‌ : तदनन्तर भीमसेन ने हंसते हुए -से 
प्रापक दो पुत्र भीम ग्यौर भीमरथ को भी जो पुद्ध में 
उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे, यमलोक भेज दिया | 
उत्रास्तु तब त॑ दृष्टूथा भीमसेनपराक्रमम । 
शेणा येपन्येःभवेस्तत्र . विप्रव्वुता जज ।॥४७६। 
आपके जा प्रन्य शेष पुत्र यहाँ विद्यमान थे ये 
भीमसेन का पराक्रम देखकर वह से स प्पृर्ण दिशाप्रों 
में भाग बड़े हुए । 






क्‍ "हाभार 
ततो<श्रवीच्दान्तन व: सवनिव महारथान । 
एव भीमो रणे क्रद्धों धातंराष्ट्रान महारथान्‌ ॥८. 
पथा प्राप्रधान्यथा ज्येष्ठान्यथा शू रॉइ्च संगतान। 
कल अकाल. के पक्कोत भाचिरम॥६५, 
दुर्याधन के भाइयों का संहार होते देख शान्तन. 
नन्‍्दन भीष्म ने प्रपने सभी महारथियों से कटा. 
"ये भयंकर धनुष के भी मसेन पुद्ध में कऊंद्ध ह|कर मा पतन 
पाये हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी घतरा७ 
पुत्रों को मारे डालते हैं ' अत: तुम सब मित्र द र्ड्म्डे 
शीघ्र वश में करो ।'' द 
एवमुक्तास्तत: सर्वे धातंराष्ट्रस्प संनिका: । 
प्रभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीससेनं महाबलम ॥५७॥ 
उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी संनिर 
क्रद्व होकर महाबली भीमसेन की झ्रोर दौड़े । 
भगवत्त: प्रभिन्‍्नेन कुज्ज्जरेण विज्ञास्पते । 
प्रम्ययात्‌ सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थित: ॥५३१॥ 
है प्रजेश्वर ! राजा भगदत्त मदवर्षी गजराज पर 
प्रार्ढ होकर सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ भीममेर 
खड़े थे । 
ततस्तु नृपति: 'क्रुद्धों भीमसेनस्थ वक्षसि। 
प्रजघान महाराज दारेणानतपव्ंणा ॥५२॥ 
महाराज ! वहां पहुँचकर राजा भगदत्त ने 
कुृपित हो भूकी हुई गाँठवाले बाण से भोमसेन को 
छाती में गहरी चोट पहुँचाई । 
सोःतिविद्धों महेष्बवासस्तेन राज्ञा महारथः । 
मूच्छंपाभिष रीतात्मा ध्वजयबष्टि समाक्षयत्‌ ॥४३॥। 
राजा भगदत्त द्वारा प्रत्यन्त घायल किये जान॑ 
पर महाधनुधंर महारथी भी मसेन ने भूर्च्छा से ब्याप 
ही ध्वज का दण्डा धाम लिया। 
ततो घटोत्कच्ो राजन्‌ प्रेकष्य भीम॑ तथागतम्‌ । 
ऐराबवणं समारूढ़ो घोररूप समास्यितः ॥५४ 
भीमसेन को उस प्रवस्था में देखकर घटोंता* 
ऐरावण हाथी पर धारूढ़ होकर भयंब ररूप धार 
किये हुए दृष्टिगोचर हुप्ना । 
घटोत्कचस्तु स्व॑ नागं प्रेरयामास त॑ तदा । 
सगम भगदत्त तु हन्तुकास: परन्तपः | से ५ 
शत्रप्रो को सन्‍्ताप देनेवाले घटोत्कच ने भर 














हावी को गजारुढ़ राजा भगदत्त के हाथी की धोर 
हहावां | वह उन्हें हाथी स हिति कैश ह मार ना चाहता था। 
पगेन पीशै॑यभान: से वेदनातं: शराहतः। 
धमदत्‌ सुमहानादभिन्द्राशनिसभस्वनम्‌ हे सम स्वनम्‌ ॥५६॥ 
भ्रगदत्त का हाथी बाणों से घायल हो चका था, 
पतः घटोत्कच के हाथी द्वारा पीड़ित होने पर वह 
इदना से ब्याकुल हो बड़े जोर से चीत्कार करने 
पगा । उसको प्रावाज इन्द्र के वद्ध की गड़गडाहट 
हे तमान जान पड़ती थी । 
कक्‍सयथ ते नंदतों नाद॑ सुधोरं भोम्वनिःस्वनम्‌ । 
धत्वा भीष्मोउब्बीब्‌ दो राजानं च सुपोधनम्‌ ॥५७॥ 
भयंकर भ्रावाज के साथ प्रत्यन्त धो र शब्द करने- 
बाले हाथी के उस चीत्कार को सुनकर भीष्म ने 
दोणाचार्य तथा दुर्योधन से कहा-- 
एवं पुध्यति संग्रामे हैडिस्बेन दुरात्मना। 
अगदलो महेब्बास: कृच्छ च परिवतंते ।।५८॥। 
“ये महाधनुधंर राजा भगदत्त दुरात्मा घटोत्कच 
के साथ जुभ रहे हैं तथा सकट में पड गये हैं। 
तंत्र मल्‍्छाम भद्रं थो राजानं परिरक्षितुस्‌ । 
प्ररक्यमान: समरे ल्षिप्रं प्राणान विमोकष्यति ।५६।॥ 
"तुम्हारा कल्याण हो । प्राप्रो, हम राजा भगदत्त 
को रक्षा करने के लिए वहां चलें, प्रन्यथा प्ररक्षित 
होने पर वे रणभमि में शीघ्र ही प्रपने प्राण त्याग 
देंगे । 
ते स्वरध्व॑महवीर्या: कि चिरेण प्रयामहे । 
पहान हि बतंते रौद: संयामों लोमहपण: ।।६०।। 
“महापराक्रमी बीरो ! शीक्रताकरा। बिल म्ब 
में क्‍या लाभ ? हमें जल्दी चलना चाहिए, क्य कि पह 
संग्राम प्रत्यन्त भयंकर तथा रोमाऊचकारी है। 
भोध्मस्य तद बच: अत्था सर्व एव शा '" ५ शा 
उसतम॑ जवभास्याय प्रययुपतर की भी महारथी 


न अक्क7 से 
अञीप्प का यह कथन सुनक तर 






प्रत्यन्त वेग से उस स्थान पर 
तान्यनीकास्यथालोक्य रकसेस्द्र: कातकबर शेटमद्वालेरिव सा 
ज्याव सुमहानाद विशुफ । 


उन सेनादयों को भर! ते देख प्रतापी रोक्षमराज 


१६१ 


घटोत्कच ने बड़े जोर से सिहनाद किया मानों वज् 


फट पड़ा हो । 


तस्य त॑ निनवं श्रुत्वा दृष्टवा नागांक्च युध्यत: । 
भीष्म: शास्तनवों भूयों | भारद्वाजमभाषत ॥६३॥ 

घटोत्कच की वह गजं॑ना सुनकर तथा जुभते हुए 
हाथियों को देखकर शान्तनुनन्दन भीष्म ने पुन 
द्रोणाचायं से कहा-- 


| रोचते में संग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना। 
बलवीयसमाविध्ट: ससहायइच साम्प्रतम ॥।६४।॥। 

“मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध 
करना अ्रच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह बल गऔ्लौर 
पराक्रम से सम्पन्न है तथा इस समय उसे प्रवल 
सहायक भी मिल गये हैं । 


नेष शक्‍यो पुधा जेतुमपि वज्थभता स्वयम्‌ । 
लब्धलक्ष्य: प्रहारो च॒ बय॑ च क्षतविक्षता: ॥६४५॥ 
"ऐसी प्रवस्था में साक्षात्‌॒ वज्धघारी इन्द्र भी 
उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते । यह प्रहार करने 
में कुशल तथा लक्ष्य भेदने में सफल है | इधर हमारे 
शरीर क्षत-विक्षत हो रहे हैं । 
तन्‍न में रोचते युद्ध पाण्डवरजितकाशिभिः । 
घष्यतामवहारो5चय १वो पोत्स्यामः परे: सह ।।६६॥ 
* »प्रतः विजय से सुशोभित होनेवाले पाण्डवों के 
साथ इस समय युद्ध करना मुझे ग्रच्छा नहीं लगता । 
प्राज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए। कल 
प्रात: हम लोग शत्रग्नों के साथ युद्ध करेंगे ।' 
फितासह॒बच:ः श्रुत्शा तथा चक्र: सम कोरवा:। 
उपागेनापपान है. पटोत्क चभपादिता: ।। ६७॥।। 
पितामह भीष्म बी यह बात सुनकर कौरवों ने 
उपायपूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, 
क्योंकि उस समय वें घटोत्कच के भय से पीडित थे । 
कौरवेध निव॒त्तेघ्‌ पाण्डबा जितकाशिन:। 
सिहनादान्‌ भुश चक्र: शंखान्‌ दध्मुइच भारत ।।६८॥। 
भारत ! कौरवों के निवत्त हो जल्‍ने पर विजय 
में प्रानन्दित होनेवाले पाण्हव बारम्बार सिहनाद 
करने ग्रौर शंख बजाने लगे । 


१६९ 


कोौरवास्तु ततो राजन प्रययु: शिविर स्वकस्‌ । 
घीडमाना निशाकाले पाण्डबं४च पराजिता: ॥६६९॥ 

राजन ! तत्पइचात्‌ निशा के प)्रारम्भकाल में 
प/ण्डबों से पराजित होकर कौरव लज्जित है प्रपने 
शिबिर को गये | 


"दाणाण 
शरबविक्षतगात्रास्तु पाण्डपुत्रा महारथा:। 
पुद्धे सुमनसो भूत्वा जम्मु: स्वक्षिबिरं प्रति ॥७,, 
महारथी पाण्डवों के शरीर भी युद्ध में बाणों े 
क्षत-विक्षत हो गये थे, तथापि बे प्रसन्‍नचित्त होढ+ 
प्रपने शिबिर को लोटे । क्‍ 








इति महाभारते भीष्सपर्णणि ब्रधो वशोंघ्यायः ॥। है ३।। 
चतुर्दशो5घ्याय: 
प्ञूूचषम विवस--भीष्म-प्र्जुन, दुर्पोधन-भीमसेन, प्रभिमन्यु श्रौर लक्ष्मण, सात्यकि एवं 
भूरिश्वा का युद्ध, भ्र्जुत का पराक्रम तथा पांचवें दिन के युद्ध का उपसहार 


सज्जय उबाच 
ब्यूथितायां तु॒शार्वर्थामुदिति च दिवाकरे । 
उभे सेने सहाराज युद्धायंव समोयतुः ॥१॥ 
सजञ्जय कहते हैं. महाराज ! वह रात्रि व्यतीत 
होने पर जब सूर्योदय हुमा तब दोनों ग्लोर की सेनाएँ 
प्रामने-सामने प्राकर यूद्ध के लिए डट गई । 
तलों दुर्धोषनों राजा कलिहूंबंहुलिबत:। 
पुररफ़त्य रणे भीष्म॑ पाण्डबानस्यवलंत ॥२।। 
उस समय बहसंख्यक कलिड्ों से घिरे हुए राजा 
दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को धागे करके पाण्डवों पर 
प्राक्रमण किया । 
तथेज पाण्डबाः हर्वे परिवार्थ बकोंदरस ! 
भीष्मप्रस्थदशन ऋद्धासततों पुद्धभवलंत ॥३।। 
इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पाण्डवों ने 
मी भीमसेन को घेरकर भीष्म पर घावा किया | 
किर तो दोनों पक्षों में भयकर युद्ध हाने लगा | 
वृष्टवा भोग्मेण संसवतान्य्रात तन्‍्याँश्च पायिवान्‌ । 
समम्यघायव्‌ पाड्ेपसुछतास्त्रो. धनज्जप: ॥।४।॥। 
घपने भादयों तथा दूसरें राजाधों को भीष्म के 
साथ ज भते हुए देख प्रम्त्र उठाये हुए प्रजुन ने भी 
गज़ू।नन्दन भीष्म पर थावा किया । 
लोसरप्रासनाराचगजाइब रायो घिनाम॒ ।ै। 
बलेन घहला 'ोष्म: समसज्जत किरोंटिना ॥॥५॥। 
उघर भीप्म भी तोमर, नाराच श्जौर प्रामस प्रादि 
घारण करनेव।ले हाथीसवार, घहसवार तथा रथा- 
रोही योद्धादों की विश!ल सेला के साथ किरीटघारी 
प्र्जुन से भिड़ गये | 





प्रावन्त्य: काशिराजेन भीमसेनेन संन्धव: । 
प्रजातवत्रुमद्राणामृबभेण.. यशस्विना ॥६॥ 
दूसरों झ्ोर अवन्तीनरेश काशिराज के माव, 
सिन्ध राज जयद्रथ भीमसेन के साथ ग्रौर ग्रजातशत् 
राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्गराज शल्थ के साथ यृद् 
करने लगे । 
विकर्ण: सहदेवेन चित्रसेन: शिखण्डिना । 
मत्स्था दुर्योधन जग्मुः शकुनि च विजश्ञाम्पते ॥७॥ 
ब्रपददचे कितानइच सात्यकिइ्च महारथ:ः । 
द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महात्मना ॥६॥ 
प्रजेश्वर ! विकर्ण सहदेव के साथ तथा चित्रसेत 
शिखण्डी के साथ भिड़ गये । मत्स्यदेशीय योद्वाप्रो 
ने दुर्योधन प्रौर शकुनि का सामना किया। दूए 
चेकितान प्रौर महारथी सात्यकि--ये तीनों द्रोष 
पुत्र प्रश्वत्थामा प्रौर महामना द्रोण से जूभने लग | 
एबं प्रब्॒जिताइवानि ध्रान्ततागरयानि चर | 
सेन्यानति समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्‍्ततः ॥६।॥। 
इस प्रकार प्रपने-प्रपने घोड़ों को भागे बढ़ाकर 
तथा हांबी एवं रथों को घमाकर समस्त सेनिक सब 
प्रोर युद्ध करने लगे । हु 
बोरबाहुबिसष्टातां.. सर्वावरणभे दिताम्‌ । 
संघाल: शरजालानां तुमुल: समपद्चत ॥|(* 3 
उस समय बीरों की भजादों से छूटकर 
प्रकार के प्रावरणों | कवच प्रा दि| का भेदत करने 
वाले बाणसमृहों के भयानक ग्राघात सड 
र 2 ये । 


प्रीध्म पर्ष * ब्रध्टमों फ़़्ायष: 
उभर परमसंहष्टाबुभो युद्धाभिनन्दिनों । 


लिविशेषमयुध्येतां कृतप्रतिकृतेचिणों ॥२३॥। 
वे दोनों बीर प्रत्यन्त एव में भरकर पुद्ध का 
एम्िनन्द्न करनेवाले थे। दोनों ही एक-दूसरे के किये 
हुए प्रहार का १ लिकार करते हुए समानभाव से युद्ध 
करने लगे | 
भोष्मचापणिसुफ्तानि दबरजालानि संघवाः । 
पीर्यमाजान्यदृश्यन्त भिम्नास्यर्जुनसाथकं: ॥२४॥ 
भीष्म के घनुष से छूटे हुए सायकों के समूह 
पर्जन के बाणों से छिन्‍्न-भिन्‍न होकर इधर-उधर 
बिखरे दिखाई देते थे । 
तथबार्ज नमुब्तानि शरजालानि सबंध: । 
गाड़़ेयशरनुन्नानि प्रापतन्त महोतले ॥।२५॥। 
इसी प्रकार प्र र्जुन के छोड़े हुए बाणसमूह गड्ढा- 
नन्दन भीष्म के बार्णों से छिन्न-भिन्‍न होकर प्रथिवी 
पर सब प्रोर पड़े हुए थे । 
प्र नः पञ्चविश्ञत्या भोष्ममाच्छंच्छिते: शर: । 
भीष्मोएषि समरे पार्य विव्याघ निशितेः शरे: ॥२६॥ 
प्र्जुन ने पच्चीस तीखे बाण मारकर भीष्म को 
पीडित कर दिया, फिर भीष्म जी ने भी युद्धक्षेत्र में 
प्रपने तीखे सायकों द्वारा प्र्जत को बींघ दिया । 
तत: ऋड्ो महाराज भीष्म: प्रहरता वर: । 
वासुदेज॑ त्रिभिर्बाणे राजघान महो रसि ॥२७॥। 
महाराज ! फिर प्रहार करनेवल। में श्र:८ भीष्म 
ने कुषित होकर तीन बाणों से श्री हृएण की छाती 
में गहरी चोट पहुँचाई । 
ततोह़्ज नो भुग्ं ऋुद्ों निथिद्ध प्रत्य माधव । 
सार्राथ कूरुवद्ध स्प निविभेद शिले: शर:ः ॥२८॥। 
श्रीकृष्ण को घायल हुभा देख भधर्जन प्रत्यन्त 
कुपित हो उठे प्रोर उन्होंने तीखे हे स यकों द्वारा 
कुरुकुल व द्ध भीष्म के सोर शथि को विदीण कर डा ला। 
पतमानों तु तो बीरावस्पोन्पस्प दर प्रति । ५ 
न शबनुतां बदास्योन्यम्भिसंघातुमाहवे ।।२६।। ः 
इस प्रकार वे दोनों वीर (एक लकी जोक 
लिए पूरा प्रयत्न कर * है थे, तो भी के के > कल 
पररुपर बातक अह्ार करते में सफल हो सके । 








7४ 
प्रन्‍्तर च॒ प्रहारेषु तर्कयन्तो परस्परम्‌ । 
राजन्नन्तर मागस्थो स्थितावा सता मुहुभुंहु:।।३०॥। 

. राजन्‌ ! वे दोनों हो एक-दूसरे के प्रह्मरों में 
छिद्र दूँढने के लिए सतक॑ थे । वे छिद्रान मं 
हक # हे | वें वारम्बार छिद्रान्वेषण 
के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे । 
न तथोविवरं कश्चिद्‌ रणे पश्यति भारत। 
घमं स्थितस्थ हि पथा न कबश्चिद्‌ वजिनं क्वखित ।।३१ 
भरतनन्दन ! जेसे कोई घामिवः मनुष्य में कहीं 
कोई प।प नहीं देख पाता, उसी प्रकार बोई भी रण- 
भूमि में उन दोनों योठ्।प्रों का छिद्र नहीं देख पाता 
था। 
उभो थ शरजालेन तावदइ्यों बभूबतु:। 
प्रकाशों च पुनस्‍्तृुर्ण बभूवतुरुभो रणे ॥३२॥। 
दोनों हो वीर रणक्षेत्र में एक-दूसरे के बाण- 
समूहों से प्राच्छादित होकर प्रदृश्य हो जाते प्रौर 
उन्हें छिन्‍न-भिन्‍न करके श्षीघ्र ही प्रकट हो जाते थे । 
न हि शक्‍्यो रणे जेतुं भीष्म: पार्यन धोमता । 
सधनु: सरथः साइव: प्रवषन्‌ सायकान्‌ रणे ॥३२॥४ 
बुद्धिमान्‌ पार्थ युद्धभूमि में भीष्म को जीतने में 
प्रसम्थ थे, क्योंकि वे समरभूमि में घोड़े भ्रौर धनुष 
तथा रथसहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भाँति 
बो रहे थे। 
तब पाण्डवं युद्ध देवरा दुरासबस्‌ । 
न बिजेतुं रणे भोष्म उत्सहेत धनुघरम्‌ ॥।३४॥ 
जुमसी प्रकार भीष्म भी पुद् में देवताप्रों के लिए 
भी दु्जय गाण्डीवधारी पाण्डपुत्र प्रजुंन को जीतने 
में राम नहीं हो सके । 
त्वदीयास्तु तवा पोधा: पाण्डवेयाइच भारत । 
प्रस्योग्पं॑ समरे जध्नुस्तयोस्तत्र पराक्रमे ॥३४॥ 
भारत ! उस समय वहां उन दोनों बोरों बे 
पराक्रम करते समय युद्धभूमि में प्र/पके भ्रौर पाण्डव 
पक्ष के योद्धा भी एक-दूसरं को मार रहे थे । 
वर्तमाने तथा घोरे तल्मिन पुद्धे सुदारुणे । 
द्रोणपाञझचाल्ययों राजन महानासीत्‌ समागमः ॥३६। 
राजन ! जहाँ एक श्लोर इस प्रकार भयानक 
प्रत्यन्त दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी भो 


हैं है हूं 


द्रोणाचाय प्रौर धष्टद्यम्त में बहुत घमासान युद्ध 
छिड़ा हुप्रा था । 
व्रोजस्तु निशितर्बाणथृंष्ट्यु स्ममविष्यत । 
लारथि जास्य भल्लेन रथनोडांदपातपत्‌ ॥।|३७।। 
द्रोणाचाय॑ ने प्रपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टदयुम्न 
को घायल कर दिया ध्ोौर एक भल्ल के द्वारा उनके 
सारथि को मारकर रथ की बेठक से नीचे गिरा 
दिया । 
तथाल्य चतुरो वाहांश्चतुि: सायकोत्तम : । 
पातयामास संक्षुद्धों धुष्टदु म्मनस्थ मारिष ।॥।३८।। 
प्रायं ! क्रोध में भरे हुए द्रोणाचाय॑ ने चार 
उत्तम सायकों से धृष्टद्युम्न के चारों चतुर घोड़ों को 
भो मार डाला । 
धृष्टसु म्नस्ततो होण॑ नवत्या निश्चित: शरे: । 
विश्याथ प्रहसन्‌ वीर स्तिष्ठ तिथ्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
तब धृष्टरुम्न ने भी नब्बे तीखे बाणों से 
द्रोणाचायं को घायल कर दिया प्ौर कहा-- खड़े 
रहो, खड़े रहो ।' | 
ततः पुनरभेयात्मा भारद्वाज: प्रतापवान । 
शरः प्रच्छादयाास पुष्टयुम्नममयंगम्‌ ॥।४०।। 
तब तो प्रम्ेय प्रात्मवल से सम्पन्न प्रतापी 
दोणाचार्य ने पुत्र प्रमर्शील धृष्टद्म्न को प्रपने 
बाणों से ढक दिया | - 
गक्ावा जिस मस्य गा घोर पार्षतास्तचिकीर्णया द 5 गे ह 
'कावा निर कालदण्शभिवापरम ।।४१।। 
तत्पश्चात ध्ष्टदयुम्न का काम तमाम कर हालने 
को इच्छा से उन्होंने द्वितीय कालदण्ड के समान एक 
अयकर बाण हाथ में लिया जिसका स्पर्श इन्द्र क्‍ के 
बच्ध के ममान कठोर था । 
ते ख दीप्ल॑ ञ़रं घोरमायान्तं मत्युमात्थन: । 
लिस्केव शर्ट ले भारदाजे पुमोत्त 


जा अशीक ह हैं ॥6२।। 
इक | 5 ।+ मृत्यु बनकर ग्राते हुए उस भयंकर 
[जस्वी थवाण को " 


देखकर पष्टयम्न ने तत्क 3। 

पा स धष्टद्य तत्काल हूं 
उसे काट गिराया और 5 'णाचार्य पर बाण-वच्ि 
प्रारम्भ कर दी | का 
ततः: शक्ति महावेगां 


का की. च्छ पे फ्ताम । 
... पनाकाक्षी लिक्षेप सत्र पराक्रमी | ॥४३।। 





५७७ 
तत्पश्चात्‌ द्रोणाचार्य बी मृत्यु चाहनेवाद्े 
पराक्रमशाली धृष्ट्युम्न ने उनपर सुबर्ण प्लो, 
बेदूय॑मणिसे भूषित प्रत्यन्त बेगशाली शक्ति चल ६ 
तामापतन्तों सहसा शक्ति कनकभ घिताम। 
त्रिधा चिकछेद समरे भारद्वाजों हसन्निव ।। ४ । 
उस सुवर्णभूषित शक्ति को महसा भ्रपनी पोर 
प्राते देख द्रोणाचार्य ने युद्धभूमि में हँसते-हँसते उस 
तीन टुकड़े कर दिये । 
शक्ति विनिहता वृष्टवा धृष्टव्य म्न: प्रत परवान । 
ववष शरबर्धाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥४)॥ 
राजन्‌ ! भ्रपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी 
धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा 
प्रारम्भ कर दी । 
शरवर्ष ततस्तत्‌ तु संनिवायं महायज्ञा:। 
दोणों द्र॒पदपुत्रस्थ मध्ये चिच्छेद कार्मुकम्‌ ॥४६॥ 
तब महायशस्वी द्रोणाचायं ने उस श्नर-वृष्टि 
का निवारण करके द्रुपदपुत्र के घनुष को बीच में मे 
काट डाला । 
स च्छिन्नधन्वा विरथों हताइवों हतसारबि:। 
गदापाणिरवारोहत्‌ रूपापयन्‌ पोरुष महत ॥४७॥ 
तामस्य विशधिखंस्तृर्णं पातयामास भारत | 
रघावनवलूतस्य तदवभुतमिवाभवत ब्भुतम्रिवाभवत ।।४६॥ 
हे इस प्रकार धनुष कट जाने प्लौर सारथि तथा 
पोड़ों के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद म्न हाथ में 
गदा लेकर रथ से नीचे उतरने लगे । है भारत ' 
इतने में ही प्रपने महान्‌ पोरुष का परिचय देते हुए 
द्रणाचाय॑ ने तुरन्त ही बाण मारकर रथ से उतरते- 
उतरते ही उनकी गदा को भी काट डाला । वह एक 
प्रदूभत-सी घटना हुई । 
तत: स॒ बिपुल चर्म शतचन्द्र च भानुमत। 
लड्ग च॒ विपुल॑ दिव्य प्रगह्म सुभुजो बली ॥॥४६॥ 
प्रभिवृद्दाव बेगेन ड्रोणस्य बधकाइक्षया । 
प्रामिषार्थो घथा सिहो बने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥५०॥। 
तब सुन्दर भुजाओोंवाले शक्तिशाली बीर 
भप्टयम्न ने चम्द्राकार सौ फुल्लियों से सुशोभित 
तैजस्बी प्रौर विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल 
चड़ग हाथ में लेकर द्रोण का यध करने वी इच्छा से 














बेगपूर्वक प्राक्रमण किया । ठीक बेसे ही जैसे 
प्रांस चाहनेवाला सि है बन में कि सी पर तवाले हाथी 
पर धावा करता है 
ततब्रावुभतमपत्रयाम भारद्वाजस्य पोरुषम । 
नाधद खास्जयोगं च बल बाह़रोइच भारत ॥।४५ १।। 
है भारत . उस समय हमने वहाँ द्रोणाचार्य का 
प्रदनलत हस्तलाघव, प्रस्च-प्रयोग बाहुबल प्रोर 
पृरुषपाथ देखा । 
पदेत॑ शरवबंण वारयथासमास पाषंतम । 
न शशाक ततो गनन्‍्तुं बलवानवि संयुगे ।।५२॥ 
उन्होंने भ्रपने बाणों को वर्षा से द्रपदकुमार 
धष्टद्यम्न को सहसा प्रागे बढ़ने से रोक दिया. झ्मत 
वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचायं के पास 
तक ने पहुँच सके । 
निवारितस्तु द्रोणेन धब्टशुम्नो सहारथः। 
न्यवारबच्छरोघांस्तांब्चमंजा कृतहस्तवत ॥५३॥ 
द्रोणाचाय द्वारा रोके गये महारथी धृष्टद्यम्न 
सिद्धहस्त बोर की भाँति प्रयनी ढाल से ही उनके 
बाणसमूृहों का निवारण करने लगे | 
ततों भीमों महाबराहु: सहसान्यपतव बलो । 
साहाय्यकारी समरें पायतस्थ महात्मन: ।।५४।। 
उसी समय बलवान्‌ महाबाहु भीमसेन सहसा 


| 68४ 
पुद्धक्षत्र में महामना घष्टरहाम्न 
लिए प्रा पहुँचे । 

स द्रोणं निशिलेब॑ाण राजन विव्याघ सप्तभि: । 


पाषचत स्व रथ॑ं तूर्ण स्वकमारोहयत तदा।॥५ ५।। 
राजन्‌ ! उन्होंने सात तीखे बाणों द्वारा 
द्रोणाचायं को घायल कर दिया तथा द्रपदपृत्र 
पृष्ट्युम्न को तुरन्त ही प्रपने रथ पर चढ़ा लिया। 
ततो दुर्षोधनो राजन भानुमन्तमनोदयत । 
सेन्‍्वेन महता युक्त भारद्वाजस्य रक्षणे ॥५६॥ 
महाराज : तब दुर्योधन ने विशाल सेना से यक्त 
भानुमान्‌ को द्रोणाचायं की रक्षा के लिए प्रेरित 
किया । 
तट: सा महती सेना कलिड्भानां जनेशवर । 
भीममम्युद्ययो तूर्ण तब पृत्रस्य शासनात्‌ ॥५७॥ 
नरेइवर ! तब आ्रापके पुत्र की ग्राज्ञा से कलि डू- 
देशीय वीरों की वह विशाल सेना तुरन्त ही भीमसेन 
के सम्मुख ग्रा पहुँची । 
ततः प्रववते पुद्धं तुमुलं लोमहषंणम्‌ । 
कलिछ्ूनां च समरे भीमस्प च महात्मन: ॥५८॥। 
फिर तो रणभूमि में कलि ड्भ-देशी य योद्धा प्रों प्रौर 
महामनस्वी भीमसेन का ग्रत्यन्त भयंकर तथा 
रोमाज्चकारी युद्ध होने लगा । 


को सहायता करने के 





इसति घहाभारते भीष्णपर्वणि प्रध्टमोगध्यायः ।।८॥। 


नवमोध्याय! 
भीम्सेन दारा वाकदेव, भानुमात तथा केतुसान्‌ का वध प्रौर उनके बहुत-से सेनिकों का संहार 


मज्जय उवानच 
फलिडुस्तु महेष्वास: पुत्रन्‍अखास्य महारयः | 
ग़कदेव दलि रूथालों जध्नतु: पाण्डव हर: ।। है।। 
सडजय कहते हैं. महाघनुधघंर कलिज्ञराज तथा 
शकदेव नाम से विख्यात उसका महारवा पु दोनों 
मिलकर पाण्डनन्दन भीमसेन पर बाण | का प्रहार 
रुरे लगे | 
प्रस्याऊजघान समरे भीमसेनस्य 
शकरदेव ने रणभूमि में बहुत-से सायका 


समरे विसजत सायकात बहुल ! 
ह॒स्लागकः ।। २! 
जक्तों की वर्षा 


करते हुए उन सायकों द्वारा भीमसेन के घोड़ों को 

पार डाला । 

हताइवे तु रथे तिष्ठत्‌ भीससेनों महाबल: । 

गकबेबाय चिक्षेप सर्वशेक्यायरसों गदाम ॥॥३॥। 
मृत घोड़ोवाले रथ पर खड़े हुए महाबली भीम- 

सेन ने शक्रदेव को लक्ष्य करके पृर्णरूप से लोहे के 

सारतत्त्व से बनी हुई ग्रपनी गदा चलाई । 

स तया निहतो राजन कलिड्भतनयों रषात्‌ । 

शध्यवज: सह सुलेन जगाम घरणीतलम्‌ ॥॥४॥।। 


राजन्‌ !' उस गदा की चोट खाकर कलिदज्न 


| है ६ 


गाजक॒मार प्राणशन्य हो प्रपने सारथि ग्रौर ध्बज के 

साथ रथ से नीचे भूमि गिर पर पड़ा । 

हलमात्मसुल दृष्टबा कलिज्रानां जनाधिए: । 

र्थेरनेव साहस भोमस्पावारपद डिद्वा: ॥४५॥॥ 
प्रधने पत्र को मारा गया देख कलिजू राज ने बहुत - 

मे रथों के द्वारा भीमसेन की सम्पूर्ण दिशाप्रों को 

गँक दिया | 

प्रगागा चे बार घोरं स बिच सर्पस दृशम । 

वा हिणोद भोमसेनायथ वधाकांक्षी जनेशबर ।।६॥। 
तरनप्णर | फिर सपं के समान एक विषेला एवं 

भयकर ठण हाथ में लेकर भीमसेनर का वब करने 

।। 5 नए से उनपर चला दिया। 

तमापतन्त वेगेन प्रेरित निज्षितं शरम्‌ । 

भोमसेनों द्विघा राजं॑दिवच्छेद वियुलासिना ॥॥७॥। 
राजन ! भोमसेन ने अपने विशाल खड़ग से 

उसके वेगपृवंक चलाये टृए तीखे बाण के दो टकड़े 

बगर दिये | 

कलिज़स्त ततः क्रदों भोससेनाय संयुगे। 

तोमरात प्राहिणोच्छोष्रं बतुर्दश शिलाशितान ॥।८।। 
व कलिड्डराज ने वद्धभमि में प्रत्यन्त कुृपित 

2 भामसन पर तुरन्त ही चौदह तोमरों का प्रहार 

किया जिन्हें सणपर चढ़ाकर तेज किया गया था | 

तानप्राप्तात महाबात: खगतानेव पाण्डव: । 

चिल्छेद सहसा राजन्नसम्धान्तों वराखिना ॥॥६।। 
राजन प्रपने पास पहुँचने से पूर्व ही महाबाहू 

पण्डकृमार न बिना किसी घबराहट के प्रपनी श्रेष्ठ 

इलबाः से रसटगा उन्हें प्राकाश में ही काट ढाला | 

भानुस सत लतो भोमं दारवर्धण रछ्ावयन । 

तनाद बलवसन्‍्नाद नादयानों नभस्तलम ॥१०॥। 
पट देख नानुमान ने बघपने बाणों की वर्षा से 

भोमसेत का प्राच्छदित करके प्राकाश को निनादित 

वुरले 77 बड़ जोर छी गर्जना की । 

ने सच त प्स्ष भीसः सिडनादं महाहवे। 

तलः दाब्देन महता छिननाद प्रहारवन: । 

तन छादेस विधस्ता कलिद्धानां वरूबिमी || ११।। 
भीमसेन उस महामसमर में भ नुमान की वह 

।जना न सह ख्रके । उन्होंने ग्रौर भी प्रधिक जोर 





"हाभारत, 
से सिंह के समाने दहाड़ना प्रारम्भ किया | 
उस गर्जना से कलिज्ों की वह विशाल वाहिनी 
संत्रस्त हो उठी । 
न॑ भीम समरे मेने सानुष भरतथंभ । 
ततों भीमों महाबाहुन॑दित्वा बिपुल स्वनम्‌ ॥१२॥ 
सासिवेंगवदाप्लुत्य दन्‍्ताम्यां बारणोत्तमम्‌ 
प्रादरोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष ॥१३। 
भरतश्रेष्ठ | उस सेना के संनिकों ने 
को युद्ध में मनुष्य नहीं, कोई देवता समझा प्राई॑ | 
महाबाहु भीमसेन जोर-जोर से गर्जना करके हाथ पे 
तलवार लिये वेगपूर्वक उछलकर गजराज के दांतों 
सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गये। 
ततो मुभोच कालिड्भर: शक्ति तामकरोद द्विधा। 
खड्गेन पयना मध्ये भानुमन्तमयथाब्छिनत || !ध। 
इतने में ही कलिड्रराजकमार ने उनपर शक्ति 
चलाई, परन्तु भीम ने उसके दो टकड़े कर दिये तथा 
प्रपने विशाल खड्ग से भानुमान के शरीर को बौर 
से काट डाला | 
सोघन्तरायुधिनं॑ हत्वा राजपुत्रमरिन्दमः । 
गुर भारसहुं स्कन्घे नागस्यासिसपातयत ॥१४॥ 
इस प्रकार गजारूढ़ होकर लड़नेवाले कनिड्र 
राजकुमार को मारकर दत्रदमन भीम ने भार सहते 
मेंसमय॑ प्रपनी भारी तलवार को उस हाथी के कर 
पर भी दे मारा । 
छिन्नस्कन्घ: स विनदन्‌ पपात गजयूयप: । 
प्रारण्ण: सिन्धुवेगेन सानुसानिव पंत: ॥१६॥ 
कन्धा कट जाने से वह गजयूथपति न्रिघाइता 
हुप्रा समुद्र के वेग से भमग्न होकर गिरनेवाले शिखर 
युक्त पंत के समान घराशायी हो गया । 
ततस्तस्माववप्लुत्य गजाद भारत भारतः । 
खड्गपाणिरदीनात्मा तस्थौ भूमो सुदंशित: ।।१७॥ 
है भारत ! फिर कबचघधारी, खडगप।णि, उदार 
चित्त, भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा [६ 
क्र घरती पर खडे हो गये | 
स चचार बहन म्रार्गानभित: पातयन गजान । 
श्नलिचक्रमियाविद्ध सबंत ॥है६। 
फिर दोनों श्रोर घ्‌म-घुमकर हाथियों को गिराते 





हुए वे धनेक मार्गों से विचरण करने लगे । उस समय 
बूमते हुए प्रलातचक् की भांति वे सब धोर दिखाई 
ते वे । 
द्ेच्विवपासिता छिन्ताः पाण्डवेन सहात्सना। 
विनेदु्भिन्नमर्भाणों निपेतुक्ल गतासबः: ॥१६॥ 
पाण्डनन्दन महामना भीमसेन के प्रचण्ड स्वडग 
की वोट से कितने ही हाथियों के भ्ड़ू छिन्न-भिन्‍न 
हो उनके मर्मस्थल विदीण्ण हो गये ग्लौर वे चिघाडते 
हुए प्राणश्न्य होकर भूमि पर गिर पड़े । 
प्राप्लुत्थ रथित: काँश्चित परामइय सहाबल: । 
वातथाधास छाड़गेन प॒पाण्डबः ॥२०॥। 
महावली पाण्डनन्दन भीम उछलकर कितने ही 
रथियों के पास पहुँच जाते ग्योर उन्हें पकड़कर ध्वजों- 
महित तलवार से काट गिराते थे । 
व जघान पदा काँदिचद व्य/(क्षिप्पाग्यानपोथयत । 





बडतेनान्थॉसच चिच्छेद नादेनान्यांकल भीययन ॥२१।। 


उर्येगेल चाप्यस्यान पतयामास भूृतले। 
प्रपरे चेनमालोबय मयात पडचत्वमागताः ॥।२२।। 
उन्होंने कितने ही योद्ध्यों को पंरों से कुचल- 
कर मार हाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक 
दिया, कितनों को तलवार से काट दिया, दूसरे कितने 
ही योद्धाप्रों को प्रपनों गर्जना से डरा दिया प्लौर 
कितनों को प्रपने महान वेग से पृथिवों पर दे मारा । 
दूमरे बहुत-से योद्धा उन्हें देखते ही भय के मार 
निष्प्राण हो गये । 
एवं सा बहुला सेना कलिद्धानां तरस्विनास्‌ । 
परिवार्थ रणे भीष्म॑ भीससेनसुपाद्रबत्‌ ।॥।|२३।। 
इस प्रकार धारी जाने पर भी वैगश। ली बलि जा 
वीरों की उस विशाल सेना ने यद्धभूमि में भीष्म 
को रक्षा के लिए उन्हें थागों प्लोर से घेरकर पुत 
भीमसेन पर घावा किया । 
तत: कलिहूसेन्यानां प्रसुखे भरतथंभ । 
श्रुतायुबभभिप्रेक्य भोमसेन: समम्ययात्‌ ॥२४!। 


भरतश्रेष्ठ | कलिड्डसेना के प्रग्रभाग में राजा 
शताय को देखकर भीमसेत उसका सामने 
लिए धागे बे । 


फरने | 





कलिड्ों नवभि: पार । 


४ ४७ 


भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत महोरस्ति ॥२५।। 
उन्हें भ्रागे बढ़ते देख प्रमेय झ्रात्मबल से सम्पन्न 
कलिज्राज श्रूताय ने भीमसेन की छाती में नौ बाण 
मारे । 
समाहतो महाराज कलिज्रेन महात्मना । 
सजञ्चऋशे भज्ं भीमों दण्डाहत इवोरगः ॥२६॥ 
है महाराज ! मह।मना कलिडूराज के बाणों से 
घायल हो भीमसेन डण्डे की चोट खाये हुए सर्प की 
भाँति प्रत्यन्त कुपित हो उठे । 
ऋद्धएव चापसायम्य बलवद्‌ बलिनां वर: । 
कलिड्भरमवधीत्‌ पार्थो भीम: सप्तभिरायसे: ॥२७॥। 
तब वलवानों में श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र भीमसेन ने ऋद्ध 
हो प्रपने सुदढ़ घनुष को बलपूर्वक खींचकर लोहे के 
सात बाणों द्वारा कलिडूराज श्रतायुध को घायल कर 
दिया । क्‍ 
क्षराम्यां चक्रदां च कलिड्रस्य महाबलों । 
सत्यदेवं च सत्यं च प्राहिणोद यमसांदनम ॥।२८।। 
तत्पद्चात दो क्षर नामक वाणों से कलिड्भराज 
के चकरक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक 
पहुँचा दिया । 
तल: पुनरमेयात्मा नाराचेनिशितंस्त्रिभि: । 
केतुमन्‍्त॑ रणे भोमोः5गमयव्‌ यमसादनम्‌ ॥।२६।। 
फिर ग्रमेय प्रात्मबल से भम्पन्त भीम ने तीन 
तीखे गाराचों द्वारा रणभूमि में केतमान व) मारकर 
उसे भी यमलोक पढ़ा दिया । 
तत: कलिजूा: संनज्धा भोमसेनममषंणम । 
प्रनोकंबट्साहले: क्षत्रिया: समवारयन ॥।३०॥। 
तब बलि ड्डदेशीय समस्त क्षत्रियों ने कई सहस्त्र 
सनिकों के साथ प्राकर युद्ध के लिए उद्यत हो प्रमर्ष - 
शोील भीमसेन को प्र गे बदने से रोक दिया । 
तत: शबक्ितिगदाल् डगतोगर ष्टिप रश्व्धे: । 
कलिड्ाइच ततो राजन भीमसेनमवाकिरन्‌ ।।३१॥। 
राजन्‌ ' उत समय कलिड्भ योद्धा भीमसेन पर 
शबित, गंदा, खड॒ग तोमर, ऋष्टि तथा फरसों की 
मार मारने लगे । 
संनिवार्य स तां घोरां द्रब॒ष्टि समुत्यिताम 
भीम: सप्तशतान्‌ बोराननयद्‌ य्सादनम्‌ ।।३८।, 





५४८ 
वहाँ होती हुई उस भयंकर बाणव ष्टिकों । रोक- 
कर भीम ने सात सौ बीरों को यमलोक भेज दिया | 
ततो भोभों महाबाहः खड्यहस्तों महाभुजः । 
सम्परहष्टो महाघोष शंख प्राध्मापथद बली ॥॥३ ३।। 
तत्पश्बात महाबली महाबाहु भामसन ने छड़ग 
हाथ में लिये हुए प्रत्यन्त प्रसन्‍न हो बड़े जोर से शंख 
बजाया | 
सर्वकालिड्संन्यानां सनांसि समकम्पयत । 
मोहद॒जापि कलिज्भानासाबिवेश कक ॥३४॥ 
परंतप ! उस शंखनाद के द्वारा उन्होंने सम्पूण 
कलिज़ों [कलिज्ज सेनिकों | के हृदय में कम्प मचा 
दिया । इतना हो नहीं, उन सबपर मोह छा गया । 
भोमसेन तथा बृष्टवा प्राक्रोशंस्तावका नप । 
कालोप्यं भोमरूपेण कलिड्ड: सह पुध्यते ॥३४५॥। 
राजन ! भोमसेन को उस रूप में देखकर प्रापके 
सेनिक पुकार-पुकारकर कहने लगे, यह साक्षात्‌ 
काल ही भीमसेन के रूप में प्रकट होकर कलिज़्ों के 
साथ युद्ध कर रहा है | 
तत: शञान्तनवों भीष्म: श्रुत्वा त॑ निनद॑ रणे । 
प्रस्यपात्‌ स्वरितों भीम व्यूदानीकः समन्‍ततः ॥३६॥। 
तब शान्तनुनन्‍्दन भीष्म युद्धभूमि में उस कोला- 
हल को सुनकर प्रपनी सेना को सब प्रोर से व्यूहबद्ध 


वातायमानस्ते रइव रपनीतो 


करके त्रन्‍त ही भीमसेन के पास भ्राये । 
सात्यकिश्च ततस्तूर्ण भीमस्य प्रियकाम्यया । 
गाऊ़्ेयसारायि तृर्णं पातयामास सायके: ॥३७॥ 


हधर सात्यकि ने भी भीमसेन का प्रिय करने की 
इच्छा से भीष्म के सा रथि को तुरन्त ही प्रपने सायको 
द्वारा मार गिराया । 


भीष्मस्तु निहते तस्सिन्‌ सारयौ रथिनां बर:। 
रणाजिरात्‌ ॥३६५॥ 


रथियों में श्रेष्ठ भीष्म सारथि के मारे जाने पर 
वायु के समान शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा रणभूमि श्े 
बाहर कर दिये गये । 
भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते महाव्रते । 


प्रजज्वाल यया वह्लिदंहन कक्षमिवेधित: ॥।३६॥ 


राजन्‌ ! महान्‌ व्रतघारी भीष्म के रणभृमि मल 
हट जाने पर भीमसेन घास-फुस के ढेर में लगी हई 


प्रर्ित के समान अपने तेज से प्रज्वलित हो उठे । 
स ह॒त्वा सर्वकालिड्भरान सेनामध्ये व्यतिष्तित। 
ननमम्युत्सहतन केचित तावका भरतघंभ ॥४०॥ 


भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन सम्पूर्ण कलिड्डों का संहार 
करके सेना के मध्यभाग में ही खडे थे, परन्त प्रापढ़े 
सेनिकों में से कोई भी उनके पास जाने का साहर 
नहीं करता था । 


इति बहामारते भीष्मपर्बनि नवसोःष्याय: ॥६॥ 


दशमो5ध्याय: 
प्रसिमस्यु एवं ध्रजुन का पराक्रम तया दूसरे दिन के युद्ध की समाप्ति 


भजजओअजप उवाजण 

पतपूर्नशचुकिष्डं कक भारत । 
गाश्यपत्तोनां सादिनां च महालये ॥।१। 
दोणपुत्रेण झल्येन कृपेण ल प्रहात्मना हा 
समसज्जत पराञ्चाल्यस्त्रिभिरेतेमहारथं: ।।२॥। 
बआक सञ्जय कहते हैं-“-भारत ! उस दूसरे दिन जब 
है का प्रधिक भाग व्यतीत ही गया प्रौर बहु 
सख्यक रथ ' दाथी, घोड़े पेदल झ्लौर सवारों है कप े 
"4 द ४५: हानि तगा, उस समय पाञ्चाल- 

१. पर्ट्युम्न प्रकेला हो द्ोणपुत्र प्रश्वत्थामा, 





न की प्रौर महामनस्बी क्ृपाचायं--इन तीनों महा- 

रवियों के सा थ युद्ध करने लगा । 

कर लोकबिदितानइबान्‌ निजघान महाबल: । 

न _उ्वालदायाद: शितेदंशभिराशुग: ॥३॥ 

._महाबली पाञ्चाल-राज कुमार ने दस झ्ञी प्रगामी 

तीखे का बाण मारकर प्रश्वत्थामा के विश्वविख्यात 

बे] को मार डाला । 

पक कं ३ धम्यपतत अर मी को बोक्ष्य भारत । 
भरतनन्द बे प्र विकिरन्‌ निशिताउद्च रान्‌ ।॥४॥ 

जन - घृष्टदयूम्न को प्रश्वत्थामा के सा५ 





ता हुथा देख सुभद्ाकुमार प्रभिमन्यु भो ध्प्रांधार 
(रवर्ष करता हद हुभ्रा क्‍ तुरन्त वह फ्मा पहुँचा । 
वश््मणस्तव पिस्त सोभद्र समवस्थितम । 
_त.. संदृष्टस्ततो पयुद्धमबंत ॥४॥ 
उधर प्र पके पौष लक्ष्मण ने सुभद्राकृमार 
प्रभिमन्यु को सामने खड़ा देख ह॑ प्रोर उत्साह में 
प्ररकर उसपर धावा किया। फिर तो दोनों में पृद् 
इन गया ! 
प्योधनि: सुसंकुद्धः सोभद्र परवोरहा। 
विध्याध.. समरे राजं॑स्तवद््‌भुतमिबाभवबत।६॥। 
राजन्‌ ! श्त्रवोरों का संहार करनेवाले दुर्योधन 
हे पुत्र लक्ष्मण ने प्रति कद्ध हो युद्धभूमि में प्रनेक 
बाणों से प्रभिमन्‍्यु को बोध डाला । वह एक प्रदुभत- 
मों बात हुई । 
ब्रभिमन्पु: घुसंक्दों छातर भरतथंभ। 
परे: पञ्चाशता राजन ज्लिप्रहस्तोष+यविध्यत ॥७9॥| 
भरतश्रष्ठ ! राजन ! यह देख शो धऋ्रत पपूव॑क बाण 
बनानेवाला वीर प्रभिमन्‍्यु कुपित हों उठा श्लौर 
उसने प्रपने भाई लक्ष्मण को पचास बाणों से घायल 
इ़र दिया । 
पद्मणोईप पुनस्तस्य धनुष्चिच्छेद पत्रिणा । 
नृष्टयेशे महाराज ततस्ते चक्रशुजंना: ॥८॥ 
महाराज ! तब लक्ष्मण ने भी पुन: एक बाण 
भारकर उसके घनुष को, जह मुट्ठी रखी जाती है, 
वहाँ से काट दिया । यह देख प्रापके सेनिक हु से 
कोलाहुल कर उठे । 
तेद विहाय धनुद्िछन्त सौभव्रः परणोरहा | 
प्रन्यदयादसवादिचत्रं कार्समुक॑ वेगवत्तरम्‌ ॥।६॥ 
तब शत्रवीरों का सहार करनेवाले खुभद्वाकुम।र 
ने उस कटे हुए घनुष को फेंककर दूसरा विचित्र 
घनुष हाथ में लिया, जो प्रत्यन्त वेगशाली था । 
तो तंत्र खरे पुकलो क़ृतप्रतिकृतंणिणों । 
प्रग्योप्स्यं॑ विशिष्तस्तोकणेजघ्ततु: पुरुष भी ॥१०॥। 
बे दोनों नररत्न वहाँ एक-दूसरे के धस्तरों का 
निवारण प्रथवा प्रतिकार करने की इच्छा रल्कर 
पैद्ध में ढटे हुए थे झोर पेने बाणों दारा एकद्ा रे 
फे घायल कर रहे थे । 


५४६ 
पीड़ित पेज आकाए इक 
छ परम । धोंढ बा का + अबबर: ॥१३१॥ 
रबी कइ की ॥ स्वाम॑ राज। दुयधिन प्रपने मरा 
3त को प्रापके पोज प्रभिमन्‍्य से पीडित होता 
हुभ्ा देश स्वयं वहां जा पहुंचा । हु द 
सोभद्रभय॒संसकत॑ वृष्टवा तत्र धनड्जय: । 
प्रभिदृद्राव वेगेन श्रातुकाम: स्वमात्मजम ॥।१२।। 
जे इसी समय प्रर्जुन सुभद्राकमार को युद्ध में जमते 
देख अपने पुत्र को रक्षा के लिए ब डे वेग से वह प्रा 
पहुंचे । द 
ततः: सरथनागाइवा भीष्मद्रोणपुरोगमा: । 
प्रभ्यवतन्त राजान: सहिताः सब्यसाचिनम्‌ ॥१३॥ 
यह देख भीष्म और द्रोण ग्रादि सभी कौरव- 
पक्षीय नरंश रथ, हाथी ग्रौर घोडों को सेनास हित 
एक-साथ भ्रर्जुन पर चढ़ प्राये। 
तानि नागसह्रलाणि भूमिपालशतानि च। 
तस्य बाणपथ्थ प्राप्य नाम्यवतंन्त सर्वशः ॥१४।॥ 
इधर सहस्रों हाथी ग्लौर संकड़ों नरेश प्रर्जुन के 
बाणों के सन्मुख ग्राकर किसी प्रकार भी पझ्ागे नहीं 
बढ़ सके । 
सादिता रथनागाइच हताइवा रथिनों रणे । 
विप्रदुतरषा: केचिद्‌ दृश्यन्ते रबयूयवा:॥।१४॥ 
उस पुद्धभूमि में कितने ही रथ ट्ट गये, प्रनंकों 
हाथी मारे गये, कितने ही रथियों के घोड़े मार डाले 
गये प्रोर कितने ही रथयूयपतियों के रथ भागते 
दिख।ई दिये । 
हपारोहा हर्पास्ट्पक्तवा गजारोहाइच दन्तिन: । 
प्र्जुनस्य भपाद्‌ राजन्‌ समन्‍्ताद्‌ विप्रदुद्रुव: ॥।॥१६॥ 
महाराज ! प्र॒र्जुन के भय से घड़सवार घोड़ों 
को प्रोर गजारोही गजों को छोड़कर सब धोर भाग 
चले । 
रथेस्यइच्ष गजेम्यश्च हयेम्यज्च नराधिपाः: | 
पतिता: पात्यमानाइक्ष दृश्यन्तेजुनसायकं: ।।१७॥। 
बहाँ बहुत-सें करेश प्रजुंत के सायकों से कटकर 
रथों, हाथिणों श्रौर घोडों से गिरते प्लौर गिराये जाते 
हुए दृष्टिगोंचर हो रहे थे । 


ततो दुर्योधनो राजा 


१४० 

नासोत्तत्र पुसान्‌ कष्चित्तथ संन्यस्थ भारत । | 
्ं रं प्रत्युधायात्‌ कषण्चन ॥२ हर 

कक 2३ ! पा उस समय प्रापकी सेना में कोई भ॑ 

ऐसा पुरुष नहीं था, जो रणक्ष तर में शूरवीर भर्जुत का 

सामना करने के लिए किसी प्रकार प्रागे बढ़ स के । 

यो यो हि समरे पार् प्रस्यु्चाति विज्ञास्पते । 

थ्‌ संख्ये विशिल्लस्तोदणं: परलोकाय नोयते ॥१६॥ 
प्रजेश्बर ! उस समरभूमि में जो-जो वीर ४ 

की धोर बढ़ता था, बही-वही उनके तीखे बाणों द्वारा 

परलोक पठा दिया जाता था । 

तत प्रभग्नं बल॑ दृष्ट्वा पिता बेवन्नतस्तव । 

प्रत्तोत समरे शूर भारद्वाज स्मयन्तिव ॥२ कु ॥ 
कौ रव-सेना को इस प्रकार नष्ट होते देख रणक्षत्र 

प्रें बड़े हुए प्रापके ताऊ भीष्म ने शूरवीर प्राचार्य 

द्रोग से मुस्क राते हुए-से कहा-- 

त ह्ोष समरे श्षक्यों विजेतुं हि कथज्चन। 

प्रयास्‍्प दृश्यते ह्प कालान्तकयमोपमम्‌ पम्रम ॥॥२१॥। 
“बह प्र॒जुन समरमृमि में किसी प्रक/र भी जीता 

नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलय- 

काल के यमराज-सा दिखाई दे रहा है । 

न निवतंथित्‌ चाषि शक्येयं प्रहती चमूः । 

प्रन्योन्यप्रेक्षपा पत्रय द्रवतोयं बकूथिनी ॥२२॥। 
“यह विशालबाहिनी इस समय पीछे भी नहीं 


लौटाई जा सकती । देखिए , सारे सेनिक एक-दूसर 

की देखा-देखी भागे जा रहे हैं। 

एक चास्त॑ गिरिश्रेष्ठं भानुमान्‌ प्रतिपदयते । 

चरक्ष॑षि सर्बलोकस्य संहरान्तिव सबंधा ॥२३॥ 
“इधर ये सूर्यदेव सम्पूर्ण जगत्‌ के नेत्रों झे 

ज्योति को सवंथा समेटते हुए-से गिररिश्रष्ठ प्रस्तावक् 


को जा पहुँचे हैं । | 
तत्रावहारं सम्प्राप्त मन्येफू॑ पुरुषबंभ । 
क्रान्ता भीताइच नो पोधा न योत्स्पन्ति कथञ्चन।॥२७॥ 


“नरश्रेष्ठ |! मैं इस समय समस्त सेनिकों दो 
यद्ध से हटा लेना ही उचित समभता हूँ। हमारे 
सभी योद्धा थके-माँदे भोर डरे हुए हैं, भत: इस समय 
वे किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकंगे |" 
एवमुक्त्वा ततो भीष्मों द्रोणमाचायंसत्तमम्‌ । 
प्रवहारणयों चक्र तावकानां महारघः ॥२५॥ 

ग्राचायंप्रवर द्रोण से ऐसा कहकर महारदों 
भीष्म ने प्रापके समस्त सेनिकों को युद्धक्षेत्र से नोटा 
लिया । 
ततोष्बहा र: सेन्‍्यानां तब तेषां ज भारत । 
प्रस्तं गच्छति सूर्य भूत सन्ध्याकाले समागते ॥२६॥ 

है भारत ! इस प्रकार सूय॑ के ग्रस्ताचल को 
चले जाने पर सन्ध्या के समय प्रापकी प्रौर पाणरे 
की सेनाएँ लौट प्राईं । 


इति महा भारते भीष्मपर्बणि दशमोउस्यायथः ॥१०॥। 
एकादशो ध्याय।! 
तृतीय दिवस- कौरव-पाण्डलों की ध्यूहरचना तथा पुद्ध का ध्रारस्भ, 
पाण्डवजोरों का पराक्रम, दुर्योधन पध्रोर भीष्म का संवाद 


भल्‍जप उनबाच 

प्रभातायां थ दर्वथों भीष्म: शान्तनवघ्तदा । 
प्रतीकान्यनुसंधाने. व्याविवेशाय भारत ॥१॥ 

सडजय कहते हैं--हे भारत ! जब राज़ि व्यतीत 
हुई प्रौर सूर्योदय हुग्रा, तव शाम्तननन्दन भीष्म ने 
द मेनाप्रों को पृदभमि में चलने का धभ्रादेश 
दिया । 
गारड च है महाव्यूत चक्र शातनवस्तदा । 
पुत्राणां ते जयाकांक्षी भीष्म: कुरपितामह: ॥२।। 


. उस समय कुझुकुल के पितामह शाल्तनुकुमा 
भीष्म ने प्रापके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा मै 
महान्‌ गरुडुब्यह की रचना की । 
प्यूद दृष्ट्वा तु तस्सेन्‍्यं सब्यसाचो परन्तपः । 
प्रधचगोण ब्यूहेन प्रत्यध्यूहत संपुगे ॥३/ 

शत्रध्नों को सन्‍्ताप देनेवाले सव्यसाची ध्रजु” 
ने कौरव-सेना की वह ध्यहरचना देखकर युदर्भु 
पें उसका सामना करने के लिए प्रपनी सेना का भर्ष 
चन्द्राकार ब्यूहु बनाया । 


शक्पपव ' एकादशो5श्याव: 


#पूढेष्यनीकेषू_ तावकेय्‌ परेषु च। 
थ ययौ कुद्ध: समन्‍्तात पाथिबोत्तमान्‌।।४॥ 
राजन ! भ्ापकी प्रौर पाण्डवों की व्यूहरचना 
हो जाने पर क्रोध में भरे हुए किरीटधारी 
सब धोर खड़े हुए श्रेष्ठ नरेशों का सामना 
कप के लिए बढ़े । 
बतस्ते पायिवा: ऋद्धा: फाल्गुन वोक्ष्य संयुगे । 
: समन्‍्तात परयवारयन्‌ ॥।५॥ 
वे समस्त भपाल युद्धभूमि में भ्र्जून को देखते ही 
$ड हों उठे तथा उन्होंने बहुत-से रथियों के साथ 
उन्हें सव प्रोर से घेर लिया 
फ्रबेने॑ रबतन्‍्देन कोष्ठकोकृत्य भारत । 
प्रें: सुबहुसाहखे: समस्तादम्यवारयन्‌ ॥६॥। 
भरतनन्दन ! उन राज़ाप्रों ने रबसमूृह द्वारा 
प्रजुंन को सब ओर से घेरकर उनपर बहुत-से बाणों 
को भड़ी लगा दी । 
परत्राणामय तो बप्टि झइलभानासिवायतिस्‌ । 
रोष स्वतः पार्य: जझ्वरें: कनकभूयणे: ।।७॥। 
शलपभों की श्रेणी के समान प्रस्त्र-शस्त्रों को उस 
वर्षा को प्र्जन ने सुवर्जमूषित बाणों द्वारा सब ध्रोर 
वे रोक दिया । 
पात्यकिवचा भिमस्पुषपण् महत्या सेनया बतो । 
पास्पारान समरे शझ्राज्जग्मतु: सहसौबलान्‌ ।।८।। 
उबर विशाल सेना से घिरे टुए सात्यकि प्रौर 
प्रमिमस्यु ने युद्धक्षेत्र में सुबल के पुत्रोंसहित गान्षार- 
देशीय शरवीरों पर ग्राफकमण किया | 
ततों धर्मंसुतो राजा माद्रोपुत्रों  पाण्डबो । 
मिषतां सर्वस्लेन्थानों ग्रोणानोकमसुपाव्रबन्‌ ।।६।। 
इघर धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार 
पाण्डुनन्दन नकुल-सहदेव ने समस्त सेनाप्रों के देखते 
देखते द्रोणाच।!र्थय को सेना पर धावा किया ! 
फुर्वाणो सुमहत्‌ कर्स सोससेनघटोत्कचों 
पर्पाघनस्थ घहतों द्राजधासास बाहिनोस्‌ ।१०।। 
दूसरी प्रोर भीमसेन प्रौर घटोत्कच ने महान्‌ 
पराकम का परिचय देते हए दर्योधन की विशाल 
पैना को छदेड़ना प्रारम्भ किया | 
गं्बतस्तान समालक्ष्य भीष्मा्रोणों सहारथों | 











४४४ 


ग्यवारयेतां संरब्धो दुर्योधनहिलेधिणों ॥११॥ 

दुर्योधन की सेना के योद्धाओ्ों को भागते देख 
दुर्पोधन का हिल चाहनेवाले महारथी भीष्म और 
द्रोण क्रोबपूर्वक उन्हें रोकने लगे । 
संनिवृत्तास्ततस्ताँस्‍्तु दृष्टवा राजा सुयोधन: । 
प्रश्नवोत त्वरितों गत्बा भीप्म शान्तनवं बच: ।। ५ -।। 

प्रपनी सेना के बीरों व लौटा हुप्रा देख राजा 
दुर्योधन तुरन्त ही शान्तनुनन्दन भीष्म के प.स जाकर 
बोला-- 

दुर्योधन उवाच 
पितामह निबोघेदं यत त्वां वक्ष्याप्ति भारत । 
प्रन्ये त्वपि जीवति कोरबव ।॥६३॥। 

द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठ सपुत्र ससुहृज्जने। 
कृपे चेब महेष्वासे द्रयते यद्‌ बख्थिनों ॥॥१४।। 

दुर्पोधन बोला-पितामह भरतनन्दन ! मैं ब्राप्से 
जो कुछ कहता हूं, उसे सुनिए | कुरुनन्दन * आपके 
पुत्र॒तथा सुहृदोंसहित अस्त्रवेत्ताग्रों में श्रेष्ठ 
द्रोणाचायं के प्रोौर महाधनुघंर कृपाचायं के जीते-जो 
जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं झ्लाप लोगों के 
प्रनुरूप नहीं मानता । 
न पाण्डवान्‌ प्रतिबलास्तव सन्‍्ये कथउऊचन । 
तया द्रोणस्प संप्रामे द्रोणेइब्चेब कृपस्य च ॥१४५॥।। 

मैं किसी भी प्रकार यह नहीं मान सकता कि 
पाण्डव संग्राम में ग्रापके, द्रोण।चार्य के, कृपाच।य॑ के 
ध्रौर प्रश्वत्यामा के समान बलवान हैं । 
प्रनुप्राह्मा: पाण्ड्सुतास्तव नून॑ पितामह । 
परथ्ेमां क्षमसे बोर वध्यमानां बरूथिनोमस्‌ ॥१६॥। 

बीर पितामह ! निएम्चरय ही प।ण्डव प्रापके 
कृपापात्र हैं, तभी तो मेरी सेना क। वध हो रहा है 
धौर झ्ाप चूपजाप इसको दुदंशा को सहते चले जा 
रहे हैं। 
सो5ौह्मि बाच्यस्त्वया राजन पृबंमेब समागसे । 
न पोत्स्पे पाण्डवान्‌ संख्ये नापि पाषंतसात्पको ॥१७।॥। 

राजन ! यदि पाण्डबों पर द्। ही करनी थी 
तो प्राप पुद्धारम्म होने से पूर्व ही मुझे यह बता देते 
कि मैं रणक्षेत्र में पाण्ड पुत्रों, धृष्टशुम्न श्लौर सात्यकि 
से युद्ध नहीं कहूगा। 
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ताबकोन बच: श्रत्वा ह्ाचायस्य कृपस्थ च | 

कर्णेन सहित: कृत्य चिस्तथानस्तवंब हि ॥१५।। 
उस प्रवस्था पें प्रापका, प्राचाय॑ द्रोंण का तथा 

कृपाचार्य का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी 

समय प्रपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता | 

पद्दि नाह परित्याज्यों पुवाम्पासिह स पुगे । 


विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां पुरुषषंभी ॥१६। 


पदि यद्ध में प्राप दोनों को मे रा परित्याग करना 
उचित नहीं जान पडता हो तो द्रोणाच्षार्य और प्राप 
दोनों श्रेष्ठ पुरुष श्पने योग्य पर।क्रम प्रकट करते 
हुए युद्ध कोजिए । 
सज्जय उबाच 
एतत्‌ श्र॒त्वा बचों भोष्म: प्रहसन ब॑ मुहुर्मुहः । 
ब्रग्रवोत्‌ु भवजत: पुत्र करोघादुद््‌वत्य चक्षुषी ॥॥२०॥। 
सज्जय कहते हैं “-यह सुनकर भोीष्मजी बार-बार 
हँसकर प्रोर क्रोघ से झ्रांख तरेरते हुए आपके पुत्र से 
बोले-- 
भोप्म उकाच 


बटुझ5उसि मया राजेंस्तख्यमुक्तो हित॑ं बच: । 


घजेया: पाण्डवा युद्धे देवेरपि सवासबे: ॥२१।। 
भीष्स बोले राजन्‌ ! मैंने तुमसे अनेक बा> 
यह सत्य झ्रौर हित की बात बताई है कि यूद्ध गे 
पाण्डबों को इन्द्र प्रादि देवता भी नहीं जीत सकते , 
पत्तू शकक्‍य मया कत बद्धताद्य नपोत्तम। 
करिव्यामि ययाशकित प्रेक्षस्व त्वं सवान्घव: ॥२२॥ 
नुपश्रेष्ठ ! तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कछ 
किया जा सकता है, उसे श्राज यथाशक्ति करूँगा 
तुम पग्रपने बन्ध॒-बान्धवॉसहित मेरा पराक्रम देखो 
प्रद्य पाण्डसुतानेक: ससेन्‍्यान सह बन्धभि:। 
सो5हूं निवारयिष्यासि सबलोकस्य पश्यत: ॥२३॥ 
ग्राज मैं ग्रकेला ही सबके देखते-देखते सेना ग्रौर 
बन्धुग्रोंसहित समस्त पाण्डवों को ग्रागे बढ़ने से रोड 


दूंगा । 
सज्जय उबाच 
एबमुक्ते तु भीष्मेण प्रत्रास्तव जनेश्वर । 


दध्मु: शंखान्‌ मुदायुक्‍्ता भे री: संजध्निरे मुशम ॥२४ 


सजञ्जय कहते हैं- जनेश्वर ! भोष्म के ऐसा कहने 
पर ग्रापके पुत्र आनन्दमग्न होकर जोर-जोर से झख 
बजाने और डंका पीटने लगे । 


इलि शहानारते भोष्मप्रबंणि एकावशो़प्यायः ॥। ! १।। 


द्वादशो ध्याय: 


भीष्स का पराकम, श्रीकृष्ण का उन्हें सारने के लिए उद्यत होना, प्र॒र्जुन की प्रतिज्ञा एवं 
उनके द्वारा कौरव सेना को पराजय, तीसरे बिन के युद्ध की समाप्ति 


बशजकफ जप उस्‍ाचय 


गतपूर्बाक्॒ण्ू खिष्ठे. सस्मिन्नहनि भारत । 
जय॑ आप्लेथ हुघ्टेष पाण्डवेत महात्मसु ॥8।॥। 
सर्बधर्भ विशेयल: पिता वेवश्नतस्तव । 
झाम्ययवाग्जवनेर इज: पाण्वानामनो किसी म्‌ ।। २।। 
सडउजय कहते हैं. भारत ' उस दिन जब पूर्वान्न- 
काल का धाधिक भाग व्यतीत हो गया प्रौर विजप 
को प्राप्त हुए महामला पाण्डव प्लानन्द मनाने लगे, 
उस समय सच धर्मों के विशेषज्ञ पग्रापके ताऊ भीष्म जी 
ने केंगशाली प्रदवों द्वारा पाण्डबरों की सेना पर 
प्राफकमण किया 


प्रावलत ततों युद्ध तुबुल॑ लोबह॑णम । 





प्रस्माक पाण्डवे: साधंभनयात तब भारत ॥।३॥। 
है भारत ! तत्पश्चात्‌ प्रापके प्रन्याय से हम 
लोगों का पाण्डबों के साथ रोमाझ्चकारी भयकर 
युद्ध होने लगा । 
लिष्ठ ह्थितोस्मि बिद्ध्येन निव्ंस्व स्थिरों भव | 
स्थिरोःस्मिप्रहरस्वेति शब्दोड्भूयत सर्वदा: ॥४॥ 
उस समय 'खड़े रहो, खड़ा हैँ, इसे बॉँघ डालो 
लौटो, स्थिरभाव से खड़े रहो, हाँ-हाँ, स्थिरभाव से 
ही घड़ा हूँ, तुम प्रहार करो'--ऐसे शब्द सब धोर 
मुनाई पड़ते थे । 
पतितान्पुत्तमा ड्रानि बाहवडइच विभूषिता: | 
व्यचेष्ट न्‍त पहॉोँ प्राप्य शलशोंय सहस्न॒शः ।।५॥ 








##सक्राकनोशारच नौशार निपातितमहाध्यजा । 
हॉर्धषा: पृषियीं जम्मुस्तश्र तत्र महारया:॥११॥ 
उन द्रन्द् युद्धों में कितने ही महारघियों के रथों 
; पहियि क्‍ घ्रे प्रौर भीतर को बंठकें टट-फ टकर नष्ट 
ते गईं, बड़ी-बड़ी ध्वजाएँ खण्डित होकर गिर गईं, 
बड़े मार दिये गये धोर वे महारथी स्वयं भी मारे 
आकर भूमि पर जहाँ-तहाँ लोटने लगे । 
एबं संधादित तत्र बभूवायोघन महत्‌ । 
वादिभिजल पदातंइच सध्यजइच महारथे: ॥१२॥ 
एस प्रकार सवा रों, पदलों श्रौर ध्वजाद्रोंस हित 
प्रहारधियों के शरोरों से वह विशाल युद्धस्थल पट 
गया या । 
बिराटोडण विभिर्वाज भोध्ममाच्छन्महा रथम । 
विश्याघ तुरगांकचास्थ जिनिर्बणिमंहारय: ॥१३॥ 
उधर महारथी राजा विराट ने तीन बाण मार- 
इर महारथी भोष्म को पीडित किया तथा तीन ही 
बाणों से उनके घोडों को भो घायल कर दिया । 
व प्रत्यविष्यत्‌ दहामिर्भोष्म: झान्तनव: बारे: । 
स्क्मपुंखेम हेप्वास:. कृतहस्तो सहाबल: ॥१४॥ 
तब महाघनुर्घर, महावली प्रौर श्षोप्रत पूर्वक 
हाथ चलानेवाले शान्तनुनन्दन भीष्म ने सोने के पंख- 
वाले दस बाण मारकर विराट को भी घायल कर 
दिया । 
प्णि्ाण्डोवधन्थानं भोभमजन्वा सहारथ: । 
प्रविष्यदिषमि: वड़भिवृंदहस्तश्ल बद्सि ।।१४। 
मयकर घनुष घारण कर नेवले महारथी 
प्रधवत्थामा ने प्रपने हाथ को दृढ़ता का परिचय दंत 
हुए गाण्ढीवघारी प्र्जन को छाती में छह बाणा । 
प्रहार किया । 
पर्व प्राचार्यसुतो द्रोणस्यातिप्रियः श्रुतः। 
सभास्यतय साति वोरः कृपां चक्र सुतं प्रति ॥१६ 
बीर पध्र्जत ने यह सोचकर कि झवयत्थाम | मरे 
प्राचार्य का पुत्र है, द्रोण का लाइला बैटा है, प्राचायं- 
3ञ' पर कृपा की । . 
तैणि स्वक्‍्त्या लो पुडधे फोन्तेय: व ॥१७।। 


तब इजेल घोडोंवाले कुस्ती कु म र घराकमी प्रर्जत 















8 
प्रात 
सहार 


ने प्रश्वत्थामा को वहीं यद्धस्थल पल 
उतावली के साथ जाओ ाके हे णोज्कर 
आज दूसरे स्निकों का 
लक है उनके साथ युद्ध ग्रारम्भ किया | 
चित्रसेन॑ नरव्याप्नं सौभव्र: परवीरहा । 
प्रविध्यव्‌ वशभिर्बाण : पुरुमित्रं चे सप्तभि: ॥१८॥॥ 
उपर शत्रवी यों का मरा ज््कार नेवा ले मुमद्राकमार 
प्रभिमन्‍्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेत को दस प्रोर परुमिल 
को सात बाणों से बींध डाला । हु 
तस्थ तच्चरितं दृष्टवा पोज्स्तव विज्ञाग्पते । 
लक्ष्मणो5म्यपतत्‌ तृणं सात्वतोपुत्रमाहवे ॥१६॥। 
प्रजेश्वर ! उसका यह पराक्रम देखकर ग्रापका 
पौत्र लक्ष्मण तुरन्त ही थुद्ध में सुभद्राकुमार का सामना 
करने के लिए झा पहुँचा । 
प्रभिमन्युस्तु संफ्द्दों लक्ष्मणं शुभलक्षणम । 
विव्याध निशित: घड़भि: सारथि च त्रिभि: शरें:॥ २० 
तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों 
से युक्त लक्ष्मण को छह ग्लौर उसके सारथि को तीन 
तीखे बाणों से बींघ डाला । 
तथंव लक्ष्मणो राजन सोभद् निशितं: झर: । 
ग्रथिप्पत। महाराज तदद्भतमिवाभवत ॥२१॥। 
राजन ! इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्वाकुमार 
वो प्रपने तीखे बाणों से छेद डाला | महाराज ! वह 
प्रदमत-सी बात हुई । 
तस्यावर्वाइचतु रो हत्वा सारथि ज महाबल: । 
प्रस्यदवत सोभद्रों लक्ष्मणं निश्चिते: शरं:॥२२॥। 
यह देख महाबली सुभद्वाकुमार ने लक्ष्मण के 
चारों घोडों प्रौर सारथि को मारकर तीखे बाणों 
द्वारा उसपर भी प्राक़रमण किया | 
हताइले तु रथे तिष्ठेल्लक्ष्मण: परवीरहा । 
हक्तलि चिक्षेप संक्द्धः सौभदव्रस्थ रथ॑ प्रति ॥॥२३॥। 
ह़जबीरों का संहार करनेवाले लक्ष्मण ने उस 
प्रध्वहीन रथ पर खड़ेखड़े हो क्रोष में भरकर 
प्रभिमस्य के रथ की प्रोर एक शक्ति चलाई । 
लासापतन्तों सहसा घोरकूपां दुरासदाम । 
प्रभिमस्पु: शरेस्तोदणेक्जिस्केद भुजगोपसास्‌ ॥। २४।। 
उस भयंकर (एवं दुर्जय सपिणी के समान शक्ति 
को सहसा प्पनी शोर प्राते देख ग्रभिमन्य ने तोख 





पंप 

बाणों द्वारा उसके टकडे-टकड़ें कर ड।| ले । 

ततः स्वरथमारोप्य लक्ष्मण गौतमस्तवा , 

प्रपो वाह सेनाजी झर्बसेस्यस्य पश्यल: ॥॥२४।। 
जब कपाचार्य सब सैनिकों के देखते-देखते की 

को प्रपनें रथ पर बंठावर पृद्धभूमि से बाहर गये | 

ततः समाकुले तस्मिन ब्साने महाभपें । 

भरम्पदव जिजिधांसन्त: वरम्परव्धधिण : ॥२६।। 
तत्गहचाल उसे प्रराभगंकर संघर्ष में सब पोदा 

व्वपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक-दूसरे का 

बघ करने के लिए परस्पर ८८ पड़ । 

तावकाइच महेष्वासा: पाण्डवाइच महारथा: । 

जुह्न्त: समरे प्राणान्‌ निजध्नुरितरेतरम्‌ ॥२७॥। 
प्रापके धघ्ौर पाण्डवपक्ष के महाघनुधंर महारथी 

वीर समराज्डुण में प्राणों को प्राहृति देते हुए एक- 

दुसरे को मार रहे थे | 

विकृष्य चार्ष सुदर्ढ सात्यकियंद्धदु्मंद: । 

प्राससाद ततो बोरों भरिश्रवसमाहवे |।२८॥। 
उघर यद्ध में उन्मत्त होकर लड़नेवाले बोर 

सात्यकि ने गपने सुदद थनष को बलपृर्वक खेंचकर 

यद्धस्थल में मरिथ्रवा पर द्याक्रमण किया। 

स॒ हि संदृइय सेनां ते परयुघानेन पातिताम्‌ । 

प्रभ्यधावत सफद़ों दशयन पानिलाधवम ॥२६॥। 
मार्त्याक ने घरापकी सेन! को मार गिराया हैँ , यह 

दैखकर भ रिश्ववा प्रत्यस्त कद्ध हो , प्रपने ह#ग्ल-म घव 

का परिचय देते हुए उनकी प्ोर दौडा । 

इन्द्रायुघसवण तु बिस्फार्थ सुपहव धनुः । 

+डबात्‌ बखालकाशाउद्वरानाझीबिदोपमान्‌।। ३०१४ 
ब्द्र्घनुप के समान प्रपने बहर गे बिश धनुष 

को ख्ीं चकर भरिश्रवा ने बच्ध के म बह घौर 

विषधले से पा के सम लत अयकर वाणा के । बह को ५ 

#र ह्तान मत्युसंस्षर्शान सात्यकेस्तु पदानुगा: । 

न विषेनृस्तरा राजन दृद बस्‍्ते सम्नन्ततः ।। 
गजन ' उन बाणों का ग्पर्श मत्य के कै; के ।। 

उम ममय यात्यक्ति के की | 


साथ प्राये #70 मई 
पी छह" ै | हैए सेनिक उन 
का का कुग ने भर भक॑ छान बज़ में 7 ब गौर 


ऊच्‌: स॒र्ब समासाद पूपकेत महारणे || ३२५॥ 
सात्यकि के दस महाबलवान्‌ पुत्र थे। वे यद्धस्क्न 

में वपचिह्वित ध्वजावा ले भरिश्रवा को देखकर उमडे 

पा मत घाये प्रौर उस में यह बोले -- 

भो भो: कोरवदायाद सहास्माभिमंहाबल । 

एहि पुध्यस्व संप्रामे समस्ते: पृथगेव वा ॥३३॥ 
के प्रह्राबली कौर वपनत्र | ज्राद्यों, इम रणभ्रि 7 

हम लोगों के साथ प्रयवा प्रथक-पृथक एक-ाक़ के 

साथ यद्ध करो । 

प्रस्मान वा त्वं पराजित्य यज्ञ: प्राप्नुहि संयुगे । 

वयं वा त्वां पराजित्य प्रीति दास्यामहे पितु: ॥३४॥ 
या तो तुम यद्ध में हमें परास्त करके यज्ञ प्राण 

करो ग्रथवा हम तुम्हें परास्त करके पिताजी हो 

प्रसन्‍नता बढ़ाएंगे । 

एवमुक्तस्तता. शूरेस्तानुवाच महाबल: | 

वीयंदलाघो नरश्रेष्ठस्तान्‌ दृष्ट्वा समवस्थितान ॥३१॥ 
उन श्रवीरों के ऐसा कहने पर प्रपने पराक्र+ 

की प्रशंसा करनेवाला महाबली नरश्रेष्ठ भूरिश्वा 

उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार 

बोला-- 

साप्विदं कब्यते वीरा यदेव॑ मतिरद वः । 

पुध्यध्बं सहिता पत्ता निहनिष्यामसि वो रणे ॥३६॥ 
“बीरो ! यदि तुम्हारा ऐसा बिचार है तो तुम 

लोगों ने यह बहुत प्रच्छी बात कही है। तम सब 

लोग एक-साथ सावधान होकर यत्नपूर्वक युद् 

करो। मैं इस रणभूमि में तम सब लोगों को मार 

गिराऊँगा ।'' हे 

एवमुक्ता महेष्यासास्ते बीरा: क्षिप्रकारिण: । 

महता शारवर्षण प्रम्यघावन्नरिन्दमम ॥३७/ 
भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर झ्षीघ्रता करनेवाले 

उन महाधनुधंर बीरों ने बडी भारी बाणवर्षा करते 

३ पास भूरिश्ववा पर प्राक्रमण किय। | 

हम हे महाराज संप्रामस्तुमुलो:भवत्‌ । ८ 

बा बहुना जे समेतानां रणाजिरे ॥३८/! 

_ महाराज ! श्रपराह्न काल में उस युद्धभूर्मि * 

कत्र हुए बहुत-से वीरों के साथ एक वीर का भयक 

पृद्ध प्रारम्भ हुप्रा । ह 











कह उधम शेष जे समवाशिरण, 
क्षबधीय पथ ऐप सिधिचुजलदा _ नप ॥३६॥ 
'अरेश्वर ! जैसे मेघ वर्षाकाल में मेरु पवब॑त क्र 
कल की बूँदे बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सबने 
प्रलकर श्थियों में श्रेष्ठ प्रकेले भूरि श्रवा पर बाण- 
इष्टि प्रारम्भ की । 
ब्ोमदत्तिस्ततः ऋड्स्तेषां चापानि भारत। 
अच्छोय समरे राजन पुष्यमानों पहारये : ॥।४ ०॥। 
भरतकुलभूषण !' उस समय क्रोध में भरे हुए 
भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए 
एभूमि में उनके घनुष काट डाले । 
क्रबंधां छिन्तथनुवां शरे: सन्‍्नतपर्वंशि:। 
बिल्लेदर समरे राजड्शिरॉसि भरत्ंभ ॥।४१॥ 
भरतश्रेष्ठ | इनके घनुष कट जाने पर भाको हुई 
गैठवाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी 
उमरभूमि में काट गिराये । 
वासयुप्टुवा निहतास्वी रो रजे पुत्रान्महाबलान्‌ । 
वाण्णंथों शिनरन राजन सघूरिश्रवसमम्ययात्‌ ॥४२॥। 
प्रपने उन महाबली पुत्रों को स्राम में मारे 
ग्ये देख वी रबर सात्यकि ने गर्जना करते हुए वहाँ 
बूरिआवा पर प्राफ़मण किया । 
विरयाव भिबल्गन्तों समेयातां सहारयबों ॥४३॥ 
उन दोनों ने प्रापस में एक-दूसरे के रथ भ्ोर 
बोढ़ों को नप्ट कर दिया | इस प्रकार रथहीन हुए 
शेनों महारथी उछलते-कदते हुए एक-दूसरे का 
सामना करने लगे । 
प्रम्हीतमहाखडगो तो 





















, झम्रत॒स्थितों ।।|४४।। 
गुशुभाते नरज्याप्ो पुडाय ॥४४॥_ 
| ह भर यों पक वहीं बड़ी ललवा। ' फ् 

दे दोनों पुरुषासिह हाथों में बीबर 


तेथा सून्दर द्वार्ले लिये हा युद्ध के लिए उद्यत होकर 


बड़ी शोभा पा रहे थे । ! वस्‍घरजारिजम्‌ 


केल ख्राज््ः सता लनिस्चिदावरधा। 





५६५ 
नील पल के बम चे आई तदा ॥४४॥ 
| रा '  जड़ग धारण करने- 
वाले सात्यकि के पास पहुँचकर भी मसेन ने उस ले 
तुरन्त उन्हें प्रपने रथ पर चढ़ा लिया । 
तवाधि तनयो राजन भूरिश्रवसमाहवे । 
प्रारोपयद्‌ रयं तूृण पह्यतां सर्वधन्विनाम ॥।४६॥ 
महा राज | द्र्सी प्रकार ग्राप के पुत्र द््यों घन ने 
भी युद्धस्थल में समस्त धनुधंरों के देखते-दखते 
भ्रिश्रवा को तुसल्त श्रप नें रथ पर बिठा लिया | 
तस्मिस्तथा वतंमाने रणे भीष्म॑ महारथम । 
प्रयोघपन्त संरब्धा: पाण्डवा भरतथंभ ॥४७।॥। 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय क्रोघ में भरे हुए पाण्डव 
उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे । 
लोहितायति चादित्ये त्वरमाणों धनझ्जय:। 
पञ्चविशति साहस्नान निजघान महारयान्‌ ।।४८।। 
जिस समय सूर्य अ्रस्ताचल के समीप पहुँचकर 
लाल होने लगे, उस समय ग्रजुन ने बड़ी शीघ्रता के 
साथ बाण-वर्षा करके पच्चीस सहस्र सेनिकों को 
मार डाला । 
एतस्मिन्नेव काले तु सूर्यपस्तमुपगच्छति । 
सर्वेषा चंव सेन्‍्यानां प्रमोहः समजायत !।४६।। 
इसी समय सूर्य प्रस्ताचल को चले गये | तब 
प्रापके समस्त सेनिकों पर मोह छा गया । 
सरध्याकाले महाराज सेस्यानां भ्रान्तवाहन: ।।५०॥। 
महाराज ! तब धापके ताऊ देवब्रत ने सन्ध्या 
के समय ध्पनी सेनाप्नों को पीछे हटा लिया । उनके 
बाहन बहुत थक गये थे । 
तल: स्वधिबिरं गत्वा न्यबविद्वांस्तत्र भारत । 
वाण्डवा: सझ्जवे: सार्थ कुरबठच परयाविधि ॥४५१॥ 
हें भा गत ! लत्पदबात सृझछ जयोनहित पाण्डुव 
प्रौर बौरव प्रपने-प्रपने शिविर में जाकर वहाँ विधि- 
पूर्व क विश्वाम करने लगे । 





“ । 
दाल महाभारते आच्णपर्थणि खतुर्रशोःप्याय: ॥ है ४॥ 


छठे बिन के युद्ध का भार 


पहा कार १६ 


पञ्चदशो ध्याय: 
मम, पाण्डब तथा कौरवों का मकर एवं क्रोअच व्यूह बनाक्षर युद्ध पें 


प्रवत्त होना; भीमसेन, धृष्टचु म्न तथा वद्रोणाचाय का पराक्रम 


घजऊजपब उदधाच 


ते विधम्य ततो राजन सहिता: कुरुपाण्डवा: | 

ध्वतोतायां तु शर्बाँ पुनर्धृद्धाय निर्ययु: ॥१॥ 
तञ्जय रहते हैं “राजन्‌ ' रात्रि में विश्राम करने 

के पश्चात जब बह रात बीती प्रोर प्रभात हुमा, तब 

कौरव प्रौर पाण्डव पुनः युद्ध के लिए साथ-साथ 

निकले । 

ततो य्रुधिष्ठिरों राजा धृष्टयुम्नमभाषत । 

ब्यूहं ब्यूह महाबाहों मकर शआत्रुनाशनम्‌ ॥२॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्यम्न से 

कहा-“महावाहों ! तुम शत्रनाशक मकरब्यूह की 

रचना करों | 

एवमुक्तस्तु पायन धृष्टशुम्नों महारथः । 

व्यादिवेश महाराज रणथिनों रजिनां बरः॥३॥ 
महाराज ! कुन्तीपुत्र यूघिप्टिर के ऐसा कहने 

पर 7वियों में श्रप्ट महारबो घष्टदम्न ने प्रपने 

ममस्त ग्वियों को मकरव्यूट बनाने के लिए प्रादेश 

दिया । 

#्यूडं वृष्टवा तु तत सेन्‍्यं पिला देवब्रतस्तव । 

क्रोड्चेत महता राजन प्रत्यव्यूह़त वाहिनो म्‌ ॥। ४॥। 
ग़ाजन ! तब प्रापक ताऊ देवब़त ने पाण्डवों 

का वह ब्यूह देखकर उसके मुका बिल्ले में ध्रपनी सेना 

को महान कोञ्चब्यूह के रूप में सगठित किया । 

भोमसेनाजुनपसं्गंप्ता._ चाग्य॑घंहारय॑: । 

शुशुभ पाण्डवों शेना नक्षत्रेरिव शबरी ॥५॥ 
उबर भामसन, ग्रजुन, नकुल-सहदेव तथा प्रन्य 

महारविया स सुरक्षित हुई पाण्डव-सेना नक्षत्रों से 

राजि के भाँति सुझ्नोह्तित हो रही थी । 

तथा भोष्मकृपडो गशल्यदुर्पो घना दिि ७३ 

तवाधि थ अभी सेना प्रहैद्चो रिक से बता ॥।६।। 

के पा आर घ | दे हे प्मि ह./३ चार्य, द्रोणाचा पं, 
प ;श को भाँनि शो भा पा रहो थी । 






भीमसेनसस्‍्तु कोन्‍्तेयों होण दृष्टूब। पराक्रम । 
प्रम्यपाज्जवनं रश्वभ रिह्वाजल्य वाहिनीम ॥७॥ 

पराक्रमी कुन्तीकुमार भी मसेन ने द्रोणाचा्य के 
देखकर वेगशाली भ्रश्वों द्वारा द्वोणाचायं को प्लेन 
पर झाक्रमण किया । 
व्रोणस्तु समरे ऋद्ों भीम नवभिरायसे:। 
विव्याघ समरशलाघी मर्माष्युहिश्य वीयंगान ॥६॥ 

पुद्ध की प्रभिलापा रखनेवाले ५राक्रमी द्रोणा. 
चाय॑ ने रणभूमि में कऋ्द्ध हो भीम के ममंस्थानों को 
लोहे के नी बाणों से घायल कर दिया | 
दृढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्थ संपुगे। 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सबन॑ प्रति ॥६॥ 

युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा प्रत्यन्त प्राहत होने 
पर भीमसेन ने उनके सारथि को यमलोक पढ़ा 
दिया । 
स संगह्म स्वयं वाहान भारद्वाज: प्रतापबान । 
व्यधमत्‌ पाण्डवों सेनां तुलराशिमिवानल: ॥१०॥ 

तब प्रतापशाली द्रोणाचार्य स्वयं ग्रपने घोरों रे 
बागढोर संभालते हुए पाण्डव-सेना का उसी प्रकार 
संहार करने लगे, जेसे प्रग्नि रूई के ढेर को मस्म- 
कर हालती है । 
ते बध्यमाना ड्रोणेन भीष्मेण ले नरोत्तमाः | 
पठ्जया: केक ये: साथ पलायनपरापभवन ।॥।!!| 

. वे नरश्रष्ठ सृझ्जय प्रौर केकय द्रोणाचार्य प्रो 

भीष्म की मार खाकर युद्धभूसि से भागने लगे । 
तथंव _तावक सेग्यं भीमार्जुतपरिक्षतम्‌ । 
पुद्झाते तन्र तत्रेव समवेव बराजूना ॥१२॥ 

इस प्रकार भीम औ्ौर प्रर्जन के बाणों से क्ष् 
विक्षत हुई प्रापकी सेना भी मतबाली स्त्री की माँ 
जह-तहं मूच्छित होने लगी । 

ह धृतराष्ट्र उबाच 

एव बहुगुण संन्यमेष॑ बहुविधं पुरा । 
व्यदम्ेव वयाशास्त्रममोघ॑ चंब सउ्जय ॥१ ३! 


इसराष्टर बोलें संउजय ! हमारी सेना प्रनेक 
कनों ते सम्पत्त है। है प्रनेक प्रड्रों से युक्त भ्रौर 
पलक प्रकार से संगठित है तथा शास्त्रीप विधि से 
उसकी ब्यूह रचना की गई है, प्रत: बह प्रमोष [ विजय 
शने में विफल न होनेवाली ] है । 
ध्टमस्‍्माकमत्यन्तमभिकाम ख॑ नः सदा। 
प्रहुमध्यसनोपेत हे. पुरस्ताद वृष्टलिक्रमम्‌ ।।१४।। 

हमारी यह सेना हम लोगों पर सदा प्रसन्न प्रोर 

धरतरक्त रहनेवाली है। यह हमारे प्रति सदा विनीत 
प्राव रखती प्राई है। यह किसी भी ब्यसन में नहीं 
इसी है। पूर्वकाल में इसका पराक्रम देखा जा चुका 
है। 
नातिवद्धभबाल चन कृश न च पीवरम । 

तथुबततायतप्रायं सारणोघमनासयम्‌ ॥१५॥ 
इसमें न कोई प्रत्यन्त बद्ध है, न बालक है, न 








प्त्यन्त दुबला है प्रौरन प्रत्यन्त मोटा ही है । इस में 


शोप्न कार्य करनेवाले, प्राय: ऊँचे कद के लोग हैं । 
इस सेना का प्रत्येक सेनिक सारबान्‌ योद्धा प्रौर 
नोरोग है । 
गोजभीष्मामिसंयुप्तं प्ुप्त चर हृतबसजा | 
कृपदु:डासनास्प। | जयदरयमुख स्तया हर बया || १ ६।। 
यह सेना द्रोणाचार्य, भीप्म, कृतवम (, कृपाचार्य , 
दुआासन भौर जयद्रबय प्रादि प्रमुल वीरों के द्वारा 
मुरक्षित रहती है । 
क्‍प्यते पत्र संप्रामे किसस्यव्‌ भागषेयत: ।।१७।। 
इतना बहा सेल्यसमुदाय झस्त्रसस्त त्तिसे युक्त 
होने पर भी यदि संप्राम में तष्ट हों रहा है तो इसमें 
भाग्य के सित्रा प्लोर क्‍या कारण हो सकता है ” 
सऊजगय उताच 
धात्मदोषास्वया राजस्प्राप्त कस. । 
दोचालत पुरा : शलग्रेय विशाम्पते ॥॥१८५।! 
पु सझ्जय कहते है. जवाब ! प्लापने घपने ही दोष 
वे पह संकट प्राप्त किया है। प्रजानाथ | मा ले 
घाषके ही प्रपराघ मत द्यूतक्रीड़ा न्‍्हीं घटना घटी थी । 
लथ दोचेण पुद्ं अ भ्रवत रह कल कक 














१९६७ 
ग्रापके ही दोष से ग्राज पाण्डवों के 
प्रारम्भ पा है। भापने स्वयं ही कई 
ने स्वयं ही जो पाप किया है 
उम्रका फल प्राज प्राप ग्वय हो भोग रहे है । द 
प्रात्मनेब कृत॑ कर्म प्रात्मनंवोपभज्यते। (] 
इह व प्रेत्य वा राजेस्तवया प्राप्त यथातयम्‌ ॥२०॥। 
राजन्‌ ! इहलोक प्रथवा परलोक में प्रपने किये 
हुए कर्म का फल प्रपने-ग्रापको ही भोगना पढ़ता है, 
प्रतः प्रापको ज॑से-का-तैसा प्राप्त हुआ है।... 
तस्माद्राजन स्थिरो धृत्या प्राप्येदं व्यसनं महत । 
शण युद्ध ययावत्त शंसतो मे नराधिप ॥२१॥ 
राजन ! नरेश्वर ! इस महान्‌ संकट को पाकर 
भी स्थिरतापूर्वक युद्ध का यथावत्‌ वृत्तान्त जेसा मैं 
बता रहा हूं, सुनिए । 
भीमसेन: सुनिशितरर्बाणभित्वा महाचमूम । 
पग्राससाद ततो बोर: सर्वान्‌ दुर्योधनानुजान ॥२२॥ 
बीर भीमसेन ने तीखे बाणों से ग्रापको विशाल 
सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर 
ग्राफ़रमण किया | 
दुःशासनं दुियह दुःसह॑ बुमंव जयम्‌ । 
एताँदचार्स्याकच सुबहून्‌ समोपस्थाम्महा रथान्‌ ॥२३॥ 
धा्त राष्ट्रात सुसंकुद्धान्‌ वृष्ट्वा भीसो महारय:। 
भीष्सेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचमूस्‌ ॥२४॥॥ 
दु:शासन, दुविषह, दुःसह दुमंद, जय--ये तथा 
प्रोर भी बहुत-से प्रापके जो महारथी पुत्र समीप खड़े 
ये, उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने रणभूमि 
में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल को रव-सेना में 
प्रवेश किया | 
झयालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सब एवं तु। 
जीवग्राहू॑ निगृहीमोी व पेन नराधियाः ॥२४॥। 
भीमसेन को सेना में प्रविष्ट हुप्रा देख उन सब 
नरेशों ने प्रापस में कहा कि हम लोग इन्हें जोवित 
ही पकड़कर बन्दी बना ले । 
तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिघक्षताम्‌ । 
समसस्‍्तानां बधे राजन सतति चक्र महामना: ॥२६।। 
राजन ! उन्हें केद करने को इच्छ व ले क्षत्रिय 
के इस निश्चय को जानकर महामना भीम ने उन 
सबके वध का विचार किया | 











है 


हलो र्॑ समुस्सम्य गवामावाय जम ॥२७ 


जघान धातंराष्ट्राणां त पा 
तब तो पाण्डनन्दन भीमसेन, उस रथ को छोड़ 
धघौरहाबवमेंग दा लेकर तथा उस विशाल सेना में 
घन्कर, उस महासागर के सम्मान सेन्यसम॒दाप को 
कष्ट करने लगे | े 
ओजसेने प्रविष्टे तु ध्रष्टद्युम्नोएपि पाषत:। 
द्ोणमुस्मुम्य तरसा प्रयधों पत्र सोबल: ॥। २८।। 
भोमसेन के को रवसेना में प्रवेश करने पर द्वुपद- 
कुमार धृष्ट्यूम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर, अति 
बेग से उस स्थान पर गये, जहाँ शकुनि युद्ध कर रहा 








धा। 

निवाय महतों सेनां तावकानां नरघभ:ः । 

प्राससाद रथ झग्यं भोमसेनस्थ संयुगे ॥२६॥ 
बहाँ प्रापकी विशाल सेना को भागे बढ़ने से 

रोककर नरश्रेष्ठ घष्टद्यम्त रणभूमि में भोमसेन के 

सूने रथ के पास जा पहुँचे । 

वृष्ट्वा बिझ्ोक समरे भोमसेनस्थ सार जिम । 

धष्टशुम्नों महाराज दुमंना गतखेतनः ॥३०॥। 
महाराज ! भीमसेन के सारबथि विशोक को रण- 

क्षेत्र में प्रकेला खड़ा देख घृष्टय मन मन-ही-मन बहुत 

दुःखी प्रौर प्रचेत हो गये । 

झ्पच्छद्‌ बाष्पसंदद्धों नि::बसन बाचमोर वन । 

प्रम प्राण: प्रियसमः क्‍य भीस इति दु:खित: ॥३१॥। 
तर दोध॑ ब्वास छोड़ते प्रोर प्रांसू बहाते हुए गद- 

गदकण्ठ से पूछने लगे--'बिशोक ! मेरें प्राणों में 

प्रिय भीम कहां है ?' इतना कहते-कहते बे प्रत्यस्त 

दल | हा गय | 





विश्लोकस्तसुकाचेद बशोक घष्टया स्‍न॑ कृताञजलि: । 
संस्थाप्य सामिह बली पाण्डजो हि पराक्रभी ॥|३२।। 

प्रतिष्टों धातंराष्ट्राणंभेतद बलसह़ाणंशस । 
पामुकत्वा पुरणव्याप्य: प्रोतियुकत्िद बच: ।॥।३३॥। 

प्रतिपालय प्लां पृत नियम्याश्यान्‌ मुहुतंकम्‌ । 
पाबबेतान । निहन्म्यच् ये इसे मद्घोदता: ।।३४॥। 
तब विशाक ने ह।थ जोड़कर घृष्टयूम्न से कहा 
: तभी ! पराकरमी प्रौर बलकान्‌ पाण्डनन्दन मभे 
१८ जट्टा करके कोरबों के इस सैन्य-समुद्र 5 । घ म्‌ 





गये हैं। जाते समय पुरुर्षासह भी मसे न ने मुभस्े प्रीनि 
पूर्वक यह बात कही कि सूत ! तुम दो घड़ी तक इन 
घोड़ों को रोककर यहां मेरी प्रतोक्षा करो, जबतक 
कि जो लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत हैं, मैं इन्हें 


प्रत्युकाच ततः मृत 
विशोक की यह बात सुनकर महाबली द्रपद- 
कुमार धृष्ट्युम्न ने उस रणभूमि में उसके सारबिश्े 
यह वचन कहा-- 
प्रस्वस्ति तस्य कुरवन्ति देवा: शक्पुरोगमा:। ( 
प: सहायान्‌ परित्यज्य स्वस्तिमान वेद गहम्‌ ॥३६॥ 
“जो प्रपने सह।यकों को छोडकर स्वयं कुशत- 
प्‌ृवंक घर को लौट जाता है, इन्द्र ग्रा दि देवता उसका 
प्रनिष्ट करते हैं । 
मम भीमः सखा चेंव सम्बन्धी च महाबल: । 
भक्‍्तो समान भवितर्माकचाहूं तमप्यरि निष्दनम्‌॥३७॥ 
“महाबली भीम मेरे मित्र और सम्बन्धो हैं। 
बे हम लोगों के भक्त हैं प्रोर मैं भी उन झत्रु-सहारक 
भीम का भक्त हूं । 
सोफहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातों बकोदर:ः। 
निष्नस्तं मां रिपून पशु्ण दानवालिव बासबम्‌ ॥३६॥ 
“परत: मैं भी वहीं जाऊँगा जहाँ भी मसेन गये है 
जैसे इन्द्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रका 
मुझ भी शत्रुसेना का विनाश करते हुए देखना | " 





एवसुकक्‍लथा ततो बोरों पयों सध्येन भारत । 
भोमसेनस्थ. सार्गेष.. गबाप्रमबितेगंजे: ॥३६" 


है भारत !' ऐसा कहकर बोरबर धुष्टबुम्त 
भीमसेन के बनाये हुए मार्गों से कौरव-सेना के भीतर 
गये । उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े थे! 
सदब्श तवा भीम बहन्तं रिपुबाहिनीम। 
बातों बुलानिब बलात्‌ प्रभड्जन्तं रणे रिपून्‌ ॥४० 

तब कुछ दूर जाकर घृष्टद्य॒म्न ने शत्रुसेना को 
दग्घ करते हुए भीमसेन को देखा । जैसे प्राँधी १ 
को बलपूर्वबक उखाड़ फेंकती है, वंसे ही भीमसेन भी 
रणभूमि में शत्रुध्रों का संहार कर रहे थे । 








उपर वकहलदश फ्रयाप 
. कल्येल धोरेण सुसंगतेन 








पदातिनं क्रोधविष॑ वमसम्तम्‌ ॥४१॥। 
एत्यन्त संगठित हुई भयंकर सेना ने भीमसेन पर 
द्राक्रमण किया है, यह देख धृष्टयम्न उनके पास 
कये। उस समय उन-| भीम |-का प्रत्येक प्रड्ढ 
ढ्रणों मे क्षत-विक्षत हों रहा था। बे पैदल थे झ्ौर 
ओेघरूपी विध उगल रहे थे । 
विजल्थमेने च चकार तूर्ण- 
मारोपयच्चात्मरबे. महात्मा । 
न परित्यम्य च भोमसेन- 
माइवासयासमास स॒हात्रमध्ये ।।४२॥। 
पहामना घृष्टद्य म्न ने तुरन्त ही उन्हें प्रपने रथ 
पर बिठा लिया और उनके शरीर में घसे हुए बाणों 
हो निकाल दिया । उन्होंने शत्रुपभ्रों के बोच में ही 
भागसेन को हृदय से लगाकर उन्हें पूर्णतः सान्त्वना 
ब्रदान को । 
प्र दृरात्मा ब्रपदस्थ धुश्रः 
समागसतो भोमसेनेन साथंल्‌ । 
त॑ थाम सर्वे सहता बलेन 
ध्रातनुबाचाब तर्बाषि पुत्र: ॥।४३॥। 
उधर झापका पुत्र दुर्योबन प्रपनत मे इयों से ब ल। 
-“यबह दुरारमा द्रपदपुत्र प्रा कर भीमसन छठ मिल 
गया है । प्राप्रो, हम सब लोग विशाल सेना के साथ 
इसवर प्राक्रमण करें 
जुरवा तु वाक्य तममृष्य- 
क्येष्ठाज़या नोदिता धातराष्ट्रा: | 













... क्रेतजों. यद्ादुप्रा: ॥४४।॥ 
दुर्योधन का यह कथन सुनक प्रापके सभी वीर 


* नहीं हक व ५ ड़ 
पुत्र, जो घष्टाप्न का प्रागमत नह! सह सम् ४ 
भाई की धाज़ा से प्रेरित हो प्रलयकाल ० आर 
केतुझ्ों को भांति हाथ में प्रावुः लिये धष्टद 
क्च के लिए उनपर टुट पड़े । 


दशश्ज्वचन 4 पवस्य पुत्र 


१५६ 
निहत्य ताँइचापि शरे: सुतोक्ष्णर्‌ - 
जैसे पे न जिध्यये खबरे चित्रयोधो ॥४१४॥। 
बे पर जल वा बूँदें बरसाते हैं उसी 
के इपुत्र पर बाणों को वष्टि करने लगे, 
कु विचित्र रीति से युद्ध करनेवाले धृप्टद्यु मन उस 
रणक्षेत्र में प्पने तीखे बाणों द्वारा उन सबको भ्रत्यन्त 
घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए । 
समम्युदोी्णाइच तबात्मजास्तया 
निद्वाम्य वो रानभित: स्थितान रणे । 
जिधांसुरुग्न. द्रपदात्मजो युवा 
 प्रमोहनास्त्र युयुजे महारथः ॥४६॥ 
युद्ध में सामने खड़े हुए प्रापके बीर पुत्रों को 
ग्रागे बढ़ते देख नवयुवक महार्थी द्रुपदकुमार ने 
उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग 
किया । 
क्रद्दों भुज्॑ तब पुत्रेषु राजन्‌ 
देत्येथध. पद्त्‌ समरे महेन्द्र: । 
ततो व्यमुहान्त रणे न॒वोरा 
प्रमोहनास्त्राहतबुद्धिसत्त्वा ॥४७॥। 
राजन ! जैसे युद्ध में देवराज इन्द्र देत्यों पर 
ऋद्ध होते हैं, उसी प्रकार प्रापके पुत्रों पर घृष्टद्य॒म्न 
का कोप बहुत बढ़ा हुप्रा था । उसके मो हनास्त्र के 
प्रयोग से प्रपनी चेतना प्रौर धैर्य खोकर स्‍्रापके नर- 
बीर पुत्र रणक्षेत्र में मोहित हो गये । 
प्रदुदुष: फुरवश्चंदव सर्व 
सबाजिनागा: सरथा: समनन्‍तात्‌ । 
परीलकालानिय नष्ट संज्ञान 
मोहोपेतांस्तव परत्रान्‌॒ निशम्य ॥४८। 
प्रापके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरेहुआ के 
कमान प्रच्चेत हुप्रा देख समस्त कोर व्‌-सेनिक हाथी, 
घोड़े प्रोर रबोंसहित सब प्रोर भाग चले । 
प्रथ शुक्राव तेजस्वी द्रोणः शस्त्रभूतां बर: । 
रणे.प्रमोहन/स्णेण. मोहितानात्मजॉसलब ॥॥४६।। 
उधर वास्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य 
ने सुना कि झ्रापके पुत्र युद्धर्भाम में प्रमोहनास्त्र से 
मोहित होकर भूमि पर पड़े हैं । 














हैं 3३० 


हलों ड्रोजो महाराज स्वरितोंस्थाययों रणात्‌ । 
मोहाविष्टाँचच ते पुत्नानपश्यत्‌ स महारथः ॥४०।। 
महाराज ' यह सुनते ही द्ोणाच। पे तुरन्त उस 


पुद्धस्थल से चलकर बहाँ प्रा पहुँचे । वह | प्राकर 
उस महारथी ने देख। कि प्रापके पृत्र मोह।विष्ट होकर 


पड़े हुए हैं । 


ततः प्रज्ञास्त्रमादाय मोहनास्न्न व्यनाशयत | 


प्रथ प्रत्यागतप्राणास्तव पत्रा महारथा:॥॥,, 
तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र लेकर उसके द्वारा मोहन> 


का नाश कर दिया । इससे भ्रापके महारथी पत्रों वे 
पुन: चेतना लौट प्राई । कर 


दृति महाभारते भाष्मपर्य नि पञ्चबगो:प्थापः ॥ (१ ४५।। 


डशो5उध्याय: 
उभयपक्ष को सेनाग्रों का संकुल पुद्ध, भीमसेन द्वारा दुर्योधन को पराजय तथा 
छठे दिन के युद्ध की समाप्ति 


मझहझ्जप उबाच 
प्रपराह् महाराज प्रावतंत महारण:। 
ताथकाना च बलिनां परेणां चंव भारत ॥१।। 
सञ्जय कहते हैं महाराज !' भरतनन्दन ' 
प्रपराद्वकाल में प्रापके प्रोर पाण्डवपक्ष के प्रत्यन्त 
वलवान योढ्ठाप्रों में बढ़ा मारी युद्ध प्रारम्भ हुप्रा । 
धमिमन्युविकर्णजस्य हुयान हत्या महाहवे । 
प्रधेनं पञ्च विशत्या क्षुडकाणां सपापंथत ।।२।। 
प्रमिमनयु ते उस युद्ध में विकर्ण के घोड़ों को 
मारकर स्वयं विकर्ण को भी पच्चोस वाणों से घायल 
कर दिया । 
दुःशासनस्तु समरे केकयान पठ्च सारिष । 
पोघयामास राजेस्त्र तवद्‌मतभिवाबवत ।।३॥। 
प्रार्य राजेन्द्र दुझासमन ने प्रकेले ही रणभू प्र 
में पाँच केकय-राजकमारों के साथ युद्ध किया । वह 
एक प्रदुभत-सी बात हुई । 
होपदेया रणे क्द्धा दुर्पोधषनमबारपन । 
शरेराशीविधाकारे: पुत्र तय बिश्ास्पते ।४।॥ 
प्रजेश्वर ! युद्ध में कुषित हुए द्रोपदी के पांचों 
के विषघर सर्प के समान प्राकारवाले भयंकर 
बार्णों द्वारा प्रापके पृत्र को धागे बढ़ने हे 
ह*ह जब पुत्र दुर्योधन को ग्रागे बढ़ने से 
शा गजम्नाजघान पृथक्‌ पृथक ।५॥ 
६: तब श्रापके दु्षण पुश्र मे भो तीखे सायकों 


द्वारा युद्धभूमि में द्वोपदों के पाचों पुत्रों पर पक 
पृथक प्रहार किया | 
भीष्मोषषि समरे राजन पाण्डवानामनोकिनोम । 
कालयामास बलवान पाल: पशुगणानिव ॥६॥ 
राजन ! बलवान्‌ भीष्मजी भी रणभूमि में 
पाण्डवसेना को उसी प्रकार खदेड़ने लगे, जसे चरवाह। 
पशुप्नों को हाँकता है। 
ततो गाण्डीवनिर्घोष: प्रादुरासीद विश्ाम्पते। 
दक्षिणेन वरूथिन्या: पार्यस्यारोन्‌ विनिष्नतः ॥७॥ 
प्रजानथ ! उधर क्षात्रओ्ों का संहार करते हृए 
प्र्जुन के गाण्डीव धनुष का घोष सेना के दक्षिण भार 
से प्रकट हुप्मा । 
उत्तस्थु: समरे तत्र कबन्धानि समन्‍्ततः। 
कुरूणां लेब सेन्येयु पाण्डबानां ल भारत ॥६।॥| 
है भारत ! वहाँ रणभूमि में को रवों प्रोर पाण्डबो 
की सेनाप्रों में चारों प्रोर कबस्ध उठने लगे | 
छिल्नहस्ता बिकबचा विदेहाइल नरोत्तमाः । 
बृश्यन्ते पतितास्तत्र झलशोउथय शहखज्ञ:॥६॥। 
वहा सेकड़ों प्रौर हजारों नरश्रेष्ठ भूमि पर 7४ 
दिखाई देते थे । उनमें से कितनों के हाथ कट गे 
यं, कितने ही कवचरह्वित हो गये थे प्रौर बहुतों के 
झरीर छिन्न-भिन्‍न हो गये थे । 
एवं युयुघिरे बोरा: प्रार्थथाना मह॒द्‌ यहा: । 
लाबका: पाग्हडब: साध माकाइल्षन्तो जप पुधि ॥१०!। 
इस प्रकार महान यश की झभिलाषा रखते हुए 








होता ध्याव 
क्षोप्मफरत 


सं ड़ में विजय चाहते हुए ह प्रपके वीर सैनिक 

पब्डवों के साथ युद्ध कर रहे थे । 

शो रंपोंधनों राजा लोहितायति भाष्करे । 

पंधाभर भसो भोम॑ हर तुकामो5स्पघावत ॥।११॥ 
जद सयदव पर खसन्ध्या का लाली छाने लगी 

उस समय यद्ध के लिए उत्माह रघनेवाले राजा 

दइयोंधन ने भी म मेत ५। म।र डालने | इच्छा से उन 

पर प्राकमण किया | 

वरमायान्तमशिष्रेद्य नथोर दृढबेरिणप्त । 

बोमसेन: सुसंकद्ध इदं वचनमबबोत ॥।१२॥ 
प्रयने पक्के बरी नरबीर दुर्योषन को प्राते देख 

मोमसेन का क्रोध बहुत वढ़ गया प्रोर वे उससे ये 

बचन बेलि-- 

भीम उबाच 

ब्रयं स्त काल: सम्प्राप्तो वर्यपूगानिवाडझिछत: । 

प्र त्वां निहनिष्यासि यदि नोत्सुजसे रणम्‌ ॥१३॥ 
भीम बोले-दुर्योधन ! मैं बटुत वर्षों से जिसको 

प्रभिलाधा पश्लौर प्रतीक्षा कर रहा था, प्राज वहा 

प्रवसर मुझे प्राप्त हुप्रा है। यदि तू युद्ध छोड़कर 

भाग नहीं जाएगा, तो प्राज मैं तुम प्रवश्य मार 

हालूगा । 

प्रद्ञ कुर्त्या: परिकलेशं बनबास च कृत्सनझ: । 

दोयह्ाइज परिक्‍्लेशां प्रणेष्यासि हते त्वाय ॥।१४।! 
माता कुस्ती को जो कष्ट भोगना पड़ा है, हमन 

वनवास का जो बलेश उठाया है प्लोरसमा म द्रौपद। 

को जो प्रपमान सहना पड़ा बा, प्राज तुक मारकर 

मैं उत सबका बदला च्‌का लूंगा । 

बघज्जय उदबाक 

विकृष्योद्स्वास्य चासकत्‌ ! 

महाझानिसमप्रमा । न 

> ै ५ कटकर गम ही । 

सज्जय कहते हैं ज के हे बे हे में बलपूर्तक 

भयकर धनुष को बारम्बार घुमाक मो को 

कोंचा घोर वद्ध के समान तेजस्वी भयंकर ने 

दम्पर बताया ! 

पहांकहमिमय 
वीममेन ने ओीछध्ता'ूर्वक 





एयमुकरया घनुर्घोरं 
समाधत शरान छोरान 











सीघे जातेवाले, वह 
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१७४ 
तथा प्रज्वलित भ्रग्नि की लपटों के श्मान प्रतीत 
है।निवाल छ्ब्बीस बाण दर्थोधन के ऊपर छोड भ््ती 

तोष्स्य कार्मूक े ' छोड़ | 
बतुनिरश्यानर न रेभवां च विष्यजे 
अधाआाक जो ऑकाओ पैब को आम नर 
क्‍ ! भोमसेन ने दो बाणों से दुर्योब्नन का 
धर प्रुप काट दिया, दो बाणों से उसके सारथि को 
व्यथा पहुंचाई प्रौर च।र बाणों से उसके वेगशाली 
घोड़ों को यमलोक पठा दिया । 
प्रथेनं दशभिर्बाणस्तोत्त्रेरिय महाद्विपम । 
प्राजघान रण वीरं स्मरयन्‍्निव महारथ: ॥१८॥ 
बी फिर महारथी भीम ने मुस्कराते हुए-से रणभूमि 
में वोरबर दुर्योधन को दस बाणों से उसी प्रकार 
घायल किया, जंसे महावत ग्रंकुशों से महान्‌ गजराज 
को पीड़ित करता है । 
स गाढविद्धों व्यथितो भोमसेनेन संयुगे । 
निषसाद रथोपस्थे राजन्‌ दुर्याषनस्तदा ॥१६।॥ 
राजन्‌ ! भीमसेन ने उस यद्ध में दुर्योधन को 
बहुत घायल कर दिया था, प्नतः उस समय वह व्यथा 
से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में जा बेठा । 
परियाय ततो भीम जेतुकामों जयद्रथः । 
रथ रनेकसाहस्रभोमस्थावारयब्‌ _दिश:ः ॥।२०॥। 
तब जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने को इच्छा 
रखकर प्रनेक रथों द्वारा उन्हें घेर लिया प्रौर उनको 
मम्पूर्ण दिशाभ्रों को प्रवरुद्ध कर दिया । 
पृष्टकेतुस्ततो राजम्नभिसन्युश्च वीर्यबान्‌ । 
केकया प्रौपदेयाइच तब पुत्रानयोघयन्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌ | उसी समय धृष्टकेतु, है राक़मी प्रभिमन्यु, 
पाँच केकयकुमार तथा द्रोपदी के पांचों पुत्र प्रापके 
पुत्रों के साथ युद्ध करने ल गे । न 
प्रवर्तत महारोह निष्नतामितरेतरम्‌ ॥२२॥। 
फिर तो एक-दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए 
उन सभी महारघियों में भयंकर तुमुल युद्ध होने 
लगा । रथों से रथ प्रौर हाथियों से हाथी भिड़ गये । 
नतः शाम्तनवः ऋद्ध: शरें: संनतपर्वशि:। 
नाहायामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥२३॥ 
उधर शा।न्‍्तनुनन्दन भीष्म ने कुपित होकर भुकी 


कष्य, 


8७१ 


हुई गाँठवाले बाणों द्वारा उन महामना बीरों को 


सेना का नाश कर डाला | के 
एबं भिस्‍्या महेष्यास: व/्डबानामनो किनोस्‌ । 


कृत्वाबहार सेन्‍्यानां ययों स्वशिबिर नप ॥२४॥ 
राजन ! महाधनुर्धर भीष्म इस प्रकार प/०डव- 
सेना का सहार करके प्रपनी समस्त सेनाभों को युद्ध 


भहाभारक 
से लौटाकर भ्रपने शिबिर को चले गये । 
धर्मराजो5पि सम्प्रेक्ष्य धष्टद्यु म्नवको द रो । 
मृध्नि चेताबुपा प्राय प्रहष्ट: शिबिरं ययो ॥२५॥ 
. धमंराज युधिष्टिर ने भी धृष्टद्युम्न और भीमझे, 
दोनों से मिलकर उनका मस्तक सूंधा प्रोर बढ़े ;८ 
के साथ भ्रपने शिबिर को प्रस्थान किया | 


इति महाभारते भीष्मपबंनि धोड़शोःध्याय: ॥। १६॥। 


सप्तदशो5ध्याय: 
सातवें दिन का युद्ध कोरव-पाण्डव सेनाप्नों का मण्डल प्लोर वस्यब्यूह बनाकर भोषण संघ, 
द्ोणाचार्य झ्लोर विराट, शिखण्डी प्लोर भ्रइवत्थामा का युद्ध, धृष्टरयुम्न के द्वारा 





सज्जय उवाच 
तत: प्रभाते बिमले स्वेन सेन्येन वोयंबान । 
मच्डलसकरोद भीष्म: व्यू हूं ब्यूहविज्ञारद: ॥१॥। 
सडजय कहते हैं >रात्रि व्यतीत होने पर निर्मल 
प्रमात की वेला में ब्यूटविशा रद भीष्म ने प्रपनी सेना 
के द्वारा स्वयं ही मण्डल नामक ब्यूह का निर्माण 
किया । 
मण्डल तु समालोक्य ब्यहें परमदुर्जयस्‌ । 
स्वयं युधिष्टिरों राजा वर्त ब्यूहुमबाक रोत ।॥। २।। 
कोरवों के परम दुजंय उस मण्डल-व्यह को 
देखकर राजा य घिप्टिर ने स्वयं धघपनी सेना के लि ए 
वज्जब्यह का निर्माण किया | 
विभित्सवस्ततों व्यहं निर्ययुयं दरकांक्षिण: । 
इतरेतरत: शराः: खमस्था: सुप्रहारिण: ॥।३॥। 
ब्यूह-निर्माण हो जाने पर प्रहार करने में कुशल 
सभी शू रवीर एक-दूसरे का ब्यूह तोड़ने भ्ौर परस्पर 
पद्ध करते की इच्छा से सेनासहित प्रागे बढ़े । 
भारत्ाजों घयो मत्स्य दो लजितलापि शिख्यण्डिनस । 
स्वयं दुर्पोधघनों राजा पार्यतं सघुपाद्रवल ।।४ै।। 
द्रोगाचार्य ने विराट पर प्लौर प्रश्वत्थामा ने 
शिखण्डी पर प्राक मण किया। स्वयं राजा दुर्योधन 
ने दरपद पर चढ़ाई की । क्‍ 
तकुल: सहवेवदच मदराज समीयतु: | 
बिन्दानुबिन्दाबावन्त्याविरावन्तम भिद् तो ॥४॥। 


दुर्पोधन को पराजय, भीमसेन प्लौर कृतवर्मा का युद्ध 


नकुल और सहदेव ने प्रपने मामा मद्गराज झत्य 
पर धावा बोला । प्रवन्ती के विन्द और प्रनुविन्द ने 
दरावान पर आक्रमण किया । क्‍ 
प्राग्ज्योतिषों महेष्वासो हैडिस्ब॑ राक्षसोत्तमम । 
प्रभिदुद्ाव बेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥६॥ 
महाधघनुघंर भगदत्त ने राक्षसप्रवर घटोत्कच पर 
बड़े वेग से ग्राक्रमण किया मानों एक मतवाला हावी 
दूसरे मतवाले हाथी पर ट्ट पड़ा हो । 
भूरिश्रवा रणे मत्तों घुष्टकंतुमयोंधयत्‌ । 
श्रुतापुष॑ च राजानं धर्मपुत्रो पुधिष्ठिर: ॥॥७॥। 
भूरिश्रवा ने मदमत्त होकर रणभूमि में धृष्टकेत 
के साथ यद्ध छेड़ दिया । धर्मंपुत्र युधिष्ठिर ने राजा 
श्रताय पर घावा किया । 
ततो राजसमूहास्ते परिवश्ुघंनउजयम्‌ । 
गक्तितोमरनाराच गदापरिघपाणयः ॥८॥ 
उधर प्रापके सारे राजसमूहों ने मिलकर प्जुः 
को चारों झ्रोर से घेर लिया । उन सबके हाथों मे 
शक्ति, तोमर, नाराच, गदा झ्लौर परिघ प्रादि शोभा 
पारहेथे। 
ततः ऋुद्धो््जुनो राजस्नेन्द्रमस्ज्मुबरयत । 
तज्नादृ भुतमप्यास विजयस्य पराक़ममस ॥।६॥| 
राजन्‌ ! तब अर्जुन ने कुपित होकर ऐ'न्द्रार 
का प्रयोग किया । उस समय हम लोगों ने प्र्जुत की 
पदमत पराक्रम देखा | 





हरारपष्ट परंर्भुफ्ता धारौध॑यंदवारयत्‌ । 





ह्थें तन्नाप्पनिभिन्न ' कश्चिदासीद विश म्पते ॥१ ०।॥| 


उन्होंने प्रपने बा णसमह मे शत्रगओों द्वारा की हृ ४ 
बरणवर्षा को रोक दिया । महाराज ! उस समय 
इहाँ कोई भी योद़ा ऐसा नहीं रह गया था, जो उनके 
बार्णों से क्षत-विक्षत न हो गया हो । 
वे हन्यभाना: वार्थषभ भीष्म झान्तनवं ययु: । 
ध्रगार्ष प्रज्जपानानां भीष्म: पोतो5भवत तथा ।॥।११॥। 
प्र्जुत की मार खाकर वे सबके सब छशा/न्तनुनन्दन 
भोष्म की शरण में गये । उस समय ग्रगाध विपत्ति- 
क्षमद्र में इबते हुए सेनिकों के लिए भीष्म ही जहाज 
बन गये । 
ततः प्रयात: सहसा भोध्म: जञ्ञान्तनवो््जनम । 
त्णे भारतमायान्तमाससाद भहाबल: ॥१२।। 
तब जशान्तनुनन्दन भीष्म रणभमि में सहसा 
प्र्जुन के सामने गये। मरतबंझी भोष्मजी को प्राते 
देख महावली प्रर्जुन उनके पास जा पहुँचे । 
प्यजं चास्य गरेजाजों धमुत्लकेन चिच्छिदे ।।१३॥।। 
दूसरी झ्ोर द्रोणाचार्य ने मत्स्यराज विराट को 
रणभूमि में एक बाण से बींघ ढाला तथा एक बाण 
में उनका ध्वज तया एक से घनुष काट डाला । 
तरपास्थ घनुविछस्त बिराटों आहिनोपति: । 
प्रभ्यधावल कवेगेन धनुर्भारसहं ददम्‌ ॥१४।। 
तब सेनापति बिराट ने उस कटे हुए धनुष क 
फेंककर शीघ्रतापूर्व क एक प्रन्य सुदृढ़ धनुष व। हाथ 
में लिया, जो मार सहन करने में समर्थ था । 
शरादलाशीबियाकाराऊज्वलितान्‌ पत्तगातिव । ५ 
डोज त्रिलिइख विव्याथ चतुर्भिक्चास्य वा जिन: ॥ए 
उन्होंने उसके द्वारा प्रज्वलित 


विधेले सर्पों की-सी प्राकृतिवले बाण छोड़कर तीन 


पे द्रोणाचा्य को और चार बाणों से उनके धोडों को 
बींघ डाला किन 
02 
धमानि्ंदालेण् धराशोेधाह सूलमेकेत _ $ शाँठवाले 



























से सारधि को मार डाला | हे 
सः ह॒ताववादवस्लुत्य 
कलह रब के कक स्पन्दनाद् तसारधि: | 

रथ तू * रथिनां बर:॥१७॥ 
हे सारबि प्रौर घोडों के मारे जाने पर रचियों में 
श्रेष्ठ विराट प्रपने रथ से तुरन्त कद पढ़े प्रौर भ्रपने 
पुत्र के रथ पर जा चढ़े । लक 


ततस्तु तो पितापुत्री भारद्वाज रथे स्थितो । 
 फ हे एम पी बा मास्ततुबंलात्‌ ॥१६८॥। 
कक हे ता-पुत्रीं ने एक ही रथ पर 
कर महान्‌ बाण-वृष्टि करके द्रोणाचायय को बल- 
पूर्वक भ्रागे बढ़ने से रोक दिया । 
भारद्वाजस्ततः ऋद्ध: शरमाज्ञोविषोपमम्‌ । 
चिक्षेप समरे तृूर्ण शंख प्रति जनेश्वर ॥॥१६॥ 
नरेश्वर ! तब द्रोणाचार्य ने कुपित हो रणभूमि 
में विषधर सर्प के समान एक भयंकर बाण जश्ञीघ्रता- 
पृवंक [विराट-पुत्र | धंख पर चलाया | 
स तस्य हुदयं भित्त्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 
जगाम धरणीं बाणो लोहिताडईंबरच्छूद: |॥२०॥। 
यह बाण शंख का हृदय विदी्ण करके तथा रण- 
भूमि में उसका रक्तपान करके धरती में समा गया | 
उसके श्रेष्ठ पंख लोह में भीगकर लाल हो रहे ये । 
स॒पपात रणे तूर्ण भारद्वाजशराहतः । 
शर्राच्चेव पितुरेव समोपतः ॥२१॥ 
दोणाचार्य के बाण से प्राहत होकर शंख पिता के 
समीप ही धनुष-बाण छोड़कर तुरन्त ही रणभूमि में 
गिर पढ़ा | 
हत॑ तमात्मजं वृष्टवा विराट: प्राइवव्‌ भयात । 
उत्सम्प समरे होण॑ ब्यात्ताननसिवान्तकम्‌ ॥२२।। 
प्रपने पूत्र को मारा गया देख म्‌ह बाये हुए काल 
के समान भयंकर द्रोणाचाय को रणभूमि में छोड़कर 
बिराट भय के कारण भाग गये | 
भारद्वाजस्ततस्तूर्ण पाण्डवानां महाचमूस्‌ । 
वाश्यामास समरें ठालशोप्थय सहख्नरश्यः ॥२३॥। 
तब द्रोणाचार्य ने युद्ध मूमि में तुरन्त ही पाण्डवों 
की विशाल सेना को विदीर्ण करना प्रारम्भ किया | 
सैकडों-सहस्रों योद्धा घराशायी हो गये । 












हैं3४ 


जशिखण्डी तु महाराज द्रोणिसासाद्य संपुगे । 
प्राजघान झआ्ुवोमंध्ये नाराचेस्जिमिराशुग: ॥२४।। 
राजेन्द्र | दूसरी ग्रोर शिलण्डी ने युद्धभूमि में 
प्रशवत्थामा के पास पहुँचकर तीन शीघक्षगामी न।राच 
बाणों द्वारा उसके भौहों के मध्यभाग में प्राषात 
किया । 
ध्वज तुतसमथों राजंस्तुरगानापुधानि च॥२५॥। 
झरेबंहुभिराब्छिश पातयामास संयुगे। 
घ हताइवादवप्लुत्य रथादू ये रथिनां वर: ॥२६।॥। 
छड़्गमादाय सुशितं विमल चल शराबरम । 
इयेनवद्‌ ब्यचरत्‌ ऋद्ध: शिखण्डो शझत्रतापन: ।।२७॥। 
राजन ! तब क्रोघ में भरे हुए अ्रश्वत्थामा ने 
प्राघं निमेष में ही बहुत-से बाणों द्वारा शिखण्डी के 
ध्वज, सारथ, घोड़ों प्रोर प्रायुघों को युद्धभमि में 
काट गिराया । रथियों में श्रष्ट झत्रमन्‍्तापी शिखण्डी 
घोड़ों के मर जाने पर उस रथ से कद पड़े प्रौर बहुत 
तीखी तथा चमकती तलवार एवं द्वास हाथ में लेकर 
कुपित हुए श्येन पक्षी की भाँति सब प्लोर विचरने 
लगे | 
सात्यकिक्ञापि संक्रद्धों राक्षस ऋरमाहवे ! 
प्रखम्युर्ण दारेस्तीदर्णविव्याघथ बल्िनां वर: ॥।२६८।। 
इघर बलवानों में श्रेप्ट सात्यकि ने भी प्रत्यन्त 
कुपित होकर प्पने तीखे बाणों द्वारा सग्रामममि में 
क्र राक्षस प्रलस्वुष को बींच ढाला । 
तल तथा पीडिले तेन साथवेन पशास्विना । 
प्रवुवाव भयाद्‌ रक्त्त्यकत्ता झात्यकिमाहबे ॥।२६।। 
परह्ायशस्नी मघवंदशी सात्यकि के द्वारा इस 
प्रकार पीड़ित होने पर वह राक्षस भय से ब्याकुल 
हो उन्हें युद्धस्थल में छोहकर माग गया | 
नस्यह्लनत तावकाँदजावि पात्यकि: सत्यविक्रम: ! 
निशचितेबंतुभिवणिस्ते:डवन्त भयादिता: ।।३ ०।। 
तब सत्यपराक्रमी सात्यकि ने प्रपने बहसंख्यक 
तीश्षे बाणों द्वारा प्रापके प्रन्य यो द्ाप्तों को भी मारना 


प्रारम्भ किया । उस समय उनके भय से पोडहिन हो 
वे मब भागने लगे ; 


पहाघा२,, 
एतस्मिन्मेव काले तु द्वुपदस्यात्मजों बलों, 
धष्टर्युम्नो महाराज परश्न॒ तव जनेदबरभ ॥३॥,, 
छादयामास समरे शरः संनतपवंत्रि 
हर्थाइच चतुर: शोध्र निजघान महाबल: ॥३ २ 
महाराज !' इसी समय द्रपद के बलवान पञ् 
धृष्टदयुम्न ने प्रापके पुत्र राज। दुर्योधन को युद्धर्भा/ 
में कुको हुई गाँठवाले बाणों से भ्राच्छादित हां 
दिया । फिर श्षीघ्नतापूवक उसके चारों घोड़ों 
भी मार डाला । 
स॒हताश्वान्महाबाहुर वप्लुत्य रथाव्‌ बलो। 
पदातिर सिमुद्यम्प॒प्राद्रवत्‌ पाथंतं प्रति ॥३३॥ 
घोड़ों के मारे जाने पर बलवान्‌ महाबाहु दुर्योधन 
प्रपने रथ से कद पड़ा ग्रौर तलवार उठाकर घष्ट 
द्यम्न को प्रोर पंदल ही दोडा । 
हकुनिस्तं समम्येत्य राजगद्धो महाबलः । 
राजानं सर्वलोकस्य रबचमारोपयत्‌ स्वकम ॥॥३४॥ 
उसी समय महाबली छकुनि ने जो राजा $। 
बहुत चाहता था, निकट झ्ाकर सम्पूर्ण जगत के 
प्रधिपति दुर्योधन को भ्रपने रथ पर चढ़ा लिया । 
कृतवर्मा रणे भीम शारेराच्छंन्महारथः । 
त श्र प्रच्छादयामास महामेघों रवि यया ॥३५॥ 
महारथी कृतवर्मा ने युद्धभूमि में भीमसेन को 
प्रपने बाणों से बहुत पीड़ित किया और महामेष 
जस सू् को ढक लेता है, व॑ंसे ही उसने भी मसेन के 
बाणी से प्रचच्छा दित कर दिया । 
तत: प्रहस्प सम्रे भीमसेन: परमग्तपः । 
प्रेषयामास संक्रद्ध: सायकान्‌ कृतवर्मणे ॥३६। 
तब युद्ध में शत्र॒झ्नों को सन्‍्ताप देनेवाले भोमसेत 
ने हँसकर प्रत्यन्त क्रोघपूर्वक कृतबर्मा पर प्रनेक 
साथकों का प्रहार किया | 
तस्याइबाक्चतु रो हत्वा भोमसेनों महारथः । 
सारथि पातयामास सध्यजं सुपरिष्कृतम ॥३७॥ 
फिर महारथी भीमसेत ने उनके चारों घोड़ों की 
म!रकर ध्वजसहिलत सुसज्जित सारथि को भी कर्ट 
गिराया । 
हताश्वश्ल ततस्तृर्ण क्यकस्यथ रथ ययो । 
ध्यालस्य ते महाराज तब पुत्रस्य पश्यत: ३ 5॥ 








आधा मे फ्रयाप 


कि घोह ् जे कृतवमा निजयाम ॥७॥ 
20002 का 
द्षपके पुत्र * बरी ३ [रत है प्रापके पाले चर भीषसेन भी धल्हदक | कपिल हे 5 ॥३६॥ 
(परे १ इधर भमसेन भी भ्रत्यन्त कुपित होकर प्रापकी 


हक के रथ पर जा चढ़ा । 
धो ॥अलेनो5पि 


. संकुद्धस्तव संन्यमुपाद्रवत्‌ । 





सेना पर टूट पड़े प्रौर दण्डप।णि यमराज की भांति 
उसका संहार कर ने लगे | 


इति महाभारते भीष्मयर्बणि सप्तदक्ोःध्याष: || १७।। 
अष्टादशो5ध्याय! 
दृराबान्‌ द्वारा विन्‍्द-अनुविन्द ध्रोर भगदत्त द्वारा घटोत्कच की पराजय, श्रभिमन्यपु हारा 
चितज्सेन का हारना, भीष्म प्लोर युधिष्ठिर का युद्ध तथा द्रोण का पराक्रम द 


घतराष्ट्र उबाच 
शनि हि विचित्राणि इरथानि सम सञ्जय । 
बब्डूनां मासके: सार्थमओव॑ तब जल्पत: ॥१॥ 
धतराष्ट बोले -सज्जय ! मैंने तुम्हारे मुख से 
प्बतक पाण्डवों के मेरे पुत्रों के साथ जो बहुत-से 
बिचित्र दे रय युद्ध हुए हैं, उनका वर्णन सुना । 
२ बंध प्रामक किड्चिदुष्टं झंससि सड्जय । 
ज्ित्यं पाण्ड सुतान हृष्टानमग्नान्‌ सम्प्रशंसलसि ॥२॥। 
परन्तु सज्जय ! तुमने प्रभी तक मेरे पक्ष में 
पटित हुई कोई हर्ष की बात नहीं कही है, उल्टे तुम 
गण्डवों को प्रतिदिन हर्ष से पूर्ण प्रौर प्रपराजित 





बाते हो । बततीअस 
प्ररसिसंपुगे विस्टमेतनल संशय: ।।३।। 





तुम सदा मेरे है पुत्रों को तेज प्रौर बल से हीन, 
बिन्‍्नचित्त ्रौर युद्ध में पराजित बताते हो । मृत ' 
पह सब प्रारब्ध का ही खेल है, इसमें सशय ने हीं है । 
प्रञम्जय उवाच 
पवाशक्ति पथोत्साहूं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः ! 
रज्बाना: पर शकक्‍त्या वौषधण पुरुषर्ण भ ॥४8॥॥ 
सड्जय कहते हैं -पुरुषत्रेष्ठ ! प्रापके पुत्र भी 
परी शक्ति से पुरुषाबं दिखाते हुए सपने वे कु 
उत्साह के प्रनुसार युद्ध में सफलता प्रात ४ 
बेप्टा करते ै । कि पक 
होवबेूणाम्यासाल्लब गत वे सथ य लिगक्‍्शुति ॥2॥ 
गचषा के शत पर का अ्षबति संपुरों ।! ६ 


















परन्तप ! नरेश ! ज॑ंसे देवनदी गड़ा का जल 
स्वादिष्ट होकर भी महासागर के संयोग से उसके 
गुण का सम्मिश्रण हो जाने से खारा हो जाता है, 
उसी प्रकार प्रापके पुत्रों का पुरुषार्थ युद्ध में वीर 
पाण्डवों तक पहुँचकर व्यर्थ हो जाता है । 
घटमानान यथाशक्ित कुर्वाणान्‌ कर्म दुष्करम्‌ । 
नदोषेण कुरुश्नेष्ठ कोरवान्‌ गन्तुमहँसि ॥७॥ 
कुरुश्रेष्ठ / कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते प्रौर 
दृष्कर कर्म कर दिखाते हैं, भ्रत: प्रापको उनपर 
दोषा रोपण नहीं करना चाहिए । 
पूर्वाह्क॒तु॒ महाराज प्रावर्तत जनक्षयः। 
त॑ स्वभेकमना भृत्वा श्यूण वेवासुरोपमम्‌ ॥।६।॥। 
महाराज ! उस दिन पूर्वाह्नकाल में बड़ा भारी 
जनसंहार हम्मा था । प्राप एका ग्रचित्त होकर देवासुर- 
संग्राम के समान भयंकर उस युद्ध का वृत्तान्त 
मुनिए । 
प्रावन्त्पो तु महेष्वासों महासेनो महाबलों । 
दरावम्तममभिप्रेक्य समेयातां रणोत्कटी ॥६।। 
प्रवन्ती के महाबली, महाधनुघंर भौर विशाल 
सेना से युक्त राजकुमार बिन्द भौर प्रनुविन्द, जो 
युद्ध में उन्मत्त होकर लड़नेबाले हैं, प्र्जुनपुत्र इरावान्‌ 
को सामने देखकर उसी से भिड़ गये । 
हराबास्‍तु ततो राजस्ननुविन्वस्थ सायके:। 
खतुर्लिकचतुरों वाहाननयद्‌ पससादनम्‌ ॥१०॥ 
राजन ! उस समय इरावान्‌ ने भ्रपने चार 
बाणों द्वारा प्रतुविन्द के चारों घोड़ों को यमलोक 
पठा दिया । 





४७९ 
स्यक्स्वानुजिन्दोउय रथ॑ विन्दस्य रथमास्थित: । 
घनुगंहीत्वा परम भारसाधनमुत्तमस्‌ ।।! १॥। 
तब छनुविन्द ग्रपने रथ को छोड़कर विन्‍्द के 
रथ पर जा बेठा प्रौर भारवहन करने में समथ 
दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्ध के लिए इट 
गया । 
तावेकस्यों रणे बीरावावन्त्यों रचिनां बरो। 
शरान मुसुचतुस्तुर्णभिराजति महात्मनि ॥१२॥। 
रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों प्रवन्तो के वीर रणभूमि 
में एक ही रथ पर बंठकर बड़ी शीघ्रता के साथ 
महामना इरावान्‌ पर बाणों की वर्षा करने लगे । 
इराबॉस्‍्सु रणे कुद्धों श्लातरों तो महारथों। 
बब्य क्षरवर्धणभ साराथ चाप्यपातयत ॥१३॥ 
तब इरावान्‌ ने भी रणभूमि में क॒द्ध होकर उन 
दोनों महारथी बन्ध॒प्नों पर बाणों ज्री वर्षा प्रारम्भ 
कर दी झौर उनके सारथि को मार गिराया । 
तस्मिस्तु पतिते भूमों गतसत्त्बे तु सारयो। 
रय: प्रवुद्राव दिज्ञ: समुद्ध्यान्तहपस्ततः ॥।१४।। 
सारधि के प्राणशून्‍्य होकर प्रथियो पर गिर 
जाने के पश्चात उस रथ के घोढ़े घबराकर भागने 
लगे प्रौर इस प्रकार वह रच समस्त दिशाहघरों में 
दौहने लगा | 
सौ स॒ जिस्था परहाराज नागराजसुतासुत: । 
पौरुषं रुपापपंस्तूर्ण व्यधमत तब वाहिनीम ॥१५॥। 
महाराज | नागराज-कन्या उ लपी के पुत्र 
इराबान्‌ ने विन्द प्लौर प्रनुविन्द को जीतकर प्रपने 
पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरम्त ही घापकी सेना 
का सहार प्रार्श्म कर दिया | 
हैडिष्योीं राक्समसेस्त्रस्तु भगदल समाद्रगत । 
शर: प्रच्छादपासमास घेर गिरिभियास्बद : ॥? ६॥। 
दूसरों शोर राक्षमराज घटोत्कच ने भग दत्त पर 
प्राफ्रमण किया । उसने बाणों द्वारा उसे उ सी प्रकार 
प्रा्॒छादित कर दिया, जैसे बादल मेरुपवंत को दक 





देता है । 
तत: प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहलन्निव भारत । 
तस्थाइवॉक्चतुर: संख्ये पातयाघास 


सायक्ष: ।। १७।। 


हैं भारत : तब राजा प्राग्ज्योत्रिष -- भगदत्त ने 


हँसते हुए-से उस युद्ध में प्रपने सायकों द्वारा परोत्कर 
के चारों घोड़ों को मार गिराया | द 
स हताइवे रथे तिष्ठन्‌ राक्षसेन्द्र: प्रतापवान । 
गक्ति विक्लेप बेगेन प्राग्ज्योतिषगज प्रति ॥१६ 
घोड़ों के मर जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हे 
प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी कं 
बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया | 
तामापतन्तीं सहसा त्रिधा चिच्छेद भूपात: | 
पाक्ति विनिहतां दृष्ट्वा हैडिम्थ: प्राव्रवद्‌ भयात॥ १ 
उस शक्ति को सहसा प्रपनी प्रोर प्राते देख ग>. 
भगदत्त ने उसके तीन टुकड़े कर डाले । प्रपनी शा 
को नप्ट हुई देख हिडिम्बाकुमार घटोत्कच भय ३ 
मारे रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुग्ना । 
चित्रसेनो विकर्णइब राजन दुमंबंणस्तथा। 
रथिनो हेमसंनाहा: सोभद्रमभिदुद्ुव: ॥२०॥ 
राजनू ! इसो समय चित्रसेन, विकर्ण तद 
दुर्मंघंण --इन तीन रथियों ने सोने के कवच बाघरर 
सुभद्वाकुमार प्रभिमन्यु पर ग्राक्रमण किया । 
प्रभिमन्‍्योस्ततस्तेस्तु घोरं युद्धमव्ंत । 
शरीरस्य यथा राजन्‌ बातपित्तकफंस्त्रिभिः ॥२१॥ 
नरेश्वर ! तब उनके साथ प्रभिमन्यु का भयंकर 
पुद्ध प्रारम्भ हुप्रा, ठोक उसी प्रकार, ज॑से शरीर छ॒ 
वात, पित्त प्रौर कफ--इन तीनों दोषों के साथ होठ! 
रहता है । 
विरथास्तव पुश्रास्तु कृत्वा राजन महाहवे । 
न जधान नरव्याप्रय: स्मरन भीमवचस्तदा ॥२२॥ 
राजन्‌ ! उस युद्ध में प्रापके पुत्रों को रघही* 
करके पुरु्षासह प्रशि मन्‍्यु ने उस समय भीमसेनव' 
प्रतिजा का स्मरण करके उनका वघ नहीं किया | 
भीष्म: शान्तनवस्तृर्ण पुधिष्ठिरमुपाइवत्‌ । 
पुधिष्ठि रोडपि कोरव्यो भीष्म शञास्तनवं पयो ॥२३' 
उसोस मय शा न्तनुनन्दन भीष्प नें तुर न्तेट 
राजा युधिष्ठिर पर प्राक्रमण किया । उधर कुस्तई 
राजा युधिष्ठिर भी उनका सामना करने के 
ग्रागेब व 
निमेषार्थेन कोन्‍्तेयं भीष्म: शान्तनवों पुषि । 
प्रदृदण समरे चक्र शरजालेन भागश्गः॥रेए 





शन्तनुनन्‍्द भीष्म ने युद्क्षेत्र में प्राघ निमेष में 

हे पृषक-पथक बाणों का जाल-सा बिछाकर कुन्ती- 

कदन युधिष्ठिर को प्रदृश्य कर दिया । 

क्तो पुधिष्ठिरों राजा कौरव्यस्य महात्मन: । 
आरांच प्रेषयामास ऋुठ ग्राशी विधोपमम ।। २५॥। 
तब कुपित हुए राजा युधिष्ठिर ने कुरुव शी 

बहात्मा भीष्म पर विषधर सर्प के समान नाराच का 

प्रहार किया । | । 

त॑ तु छित्वा रणे भोष्मों नाराज कालसम्मितम्‌ । 

जमप्ने कोरबेन्द्रस्थ हंपान्‌ काञउचनभूयणान्‌ ॥२६॥ 
रणक्षेत्र में काल के समान भयद्भूर उस नाराच 

हो काटकर भीष्म ने कोरवराज पराण्डनन्दन' 

इृधिष्ठिर के स्वर्णा मषणों से विभूषित घोड़ों को मार 

ढाला । 

हताइवं तु रथ॑ त्यक्त्वा धर्मपुत्रों युधिष्ठिरः । 

प्राररोह रजं तूर्ण नकुलस्थ महात्मन: ॥॥२७॥। 
तब जिस रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, उस रथ 

को त्यागकर धर्मपुत्र युधिप्ठिर तुरन्त ही महात्मा 

तकुल के रथ पर प्रारूढ़ हो गये । 

ततो पुषिष्ठिरों बश्यान्‌ राज़स्तान समनोदयत्‌ । 

भीय्म॑ झास्तनबं॑ सर्व निहतेति सुहृं द्शणान्‌ ।।२८॥। 
फिर युधिष्ठिर में प्रपने बशवर्तो नरेधों तथा 

ड्ितेषियों को यह भ्रादेश दिया कि तुम सब लोग 

मिलकर शास्तनुनल्दन भीष्म को मार ढालो | 

तलस्ते पाथिबा: सर्व ख॒त्या पायंस्य भापितम्‌ । 

महता रबवबंशेस परिवद्ध: पितासहम्‌ ॥२६।। 
उस समय कुल्तीपुत्र युधिप्टिर का यह कथन 

पुतकर समस्त राजाप्रों ने विशाल रचसमू हों के द्वारा 

पितामह मीष्म को चारों झोर से घेर लिया । 

परिवत: समन्तात्‌ सः पिता वेवदश्तस्तव। 

चिक्रीड़ घनुषा राजन्‌ पातयानों सहारथान्‌ ।३०९। 
राजन ! प्तब प्रोर से घिरे हुए प्रापक ताऊ 

देवश्नत म ब्र महारथियों को घरा शायी करते हए प्रपने 

घनुष से ही खतलने-से लगे ! 

पशभध्य॑ प्रविदवेब यथा लिहकिएश बने पट 
जेंसे लिह का बच्चा बन के भीतर मेगों के कु + 















हं9 ५ 
में घसकर खेल कर रहा हो उसी प्रकार कुस्तीक मार 
ने युद्ध में विचरते हुए कुरुवंशी भीष्म को वहाँ देखा । 
शिरांसति रथिनां भीष्म: पातयामास संपुगे । 
तालेम्यः परिपक्वानि फलानि कुशलो नर: ॥३२॥। 

भीष्म उस युद्धस्थल में रथियों क॑ मस्तक काट- 
काटकर उसी प्रकार गिराने लगे, जेसे कोई कुशल 
मनुष्य ताड़ के व॒क्षों से पके हुए फलों को गिरा रहा 
हो। 
तस्मित सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयानके । 
सर्वेषामेव सेन्‍्यानामासोद्‌ व्यतिकरों महान ॥३३॥। 
उस भयानक तुमुल युद्ध के होते समय सभो 
सेनाग्नों का प्रापस में भारी संकर हो गया । 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
प्रभिदुद्राव वेगेन तिष्ठि तिथ्ठेति चाब्रवीत ॥।३४।॥ 
उप्त समय शिखण्डी भरतवंश के पितामह भीष्म 
के पास पहुँचकर उनकी ओझोर बड़े वंग से दौड़ा और 
बोला--' खड़ा रह, खड़ा रह ।' 
प्रभावृत्य ततो . भीष्मस्त॑ शिखण्डिनमाहवे । 
प्रयषों सझ्जयान्‌ ऋद्धः स्त्रोत्वं चिन्त्य शिखण्डिन: ।।३५ 
परन्तु भीष्मजी ने शिखण्डी के स्त्रीत्व का स्मरण 
करके युद्ध में उसकी ग्रवहेलना कर दी ध्लौर सृञ्जय- 
बंशी क्षत्रियों पर फ्रोधपूवक प्रक़मण किया | 
ततः प्रववते युद्ध ब्यतिषक्तरथद्विपस्‌ । 
पश्चिमां विश्मासात स्थिते सबितरि प्रभो ।॥|३६।। 
राजन ! जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगा 
उस समय युद्ध का रूप प्लौर भी भयंकर हो गया । 
रथ से रथी प्रौर हाथी से हाथी भिड गये । 
धृष्टशुस्नोय पाञज्चाल्य: सात्यकिश्च महार थ:। 
पीडपरलो भश्ं संस्यं शक्तितोमरबष्टिशि: ॥३७॥। 
पाझचालराजक्मार घष्ट्यम्न तथा महारथो 
सात्यकि -ये दोनों शक्ति श्लौर तोमरों की वर्षा से 
कौरव-सेना को प्रत्यधिक पीड़ा देने लगे । 
ह्रर्जुनइ्लापि संऋदः क्षत्रियान क्षत्रियर्ष भ: । 
प्रयोधयत सघंग्रामे वज्थपाणिरिवासुरान ।।३८।। 
हत्रियशिरों मणि प्र्जन भी प्रत्यन्त कपित टो कार 
क्षत्रियों के साथ रणभमि में बसे ही युद्ध करने लगे. 
जैसे वज़घारी इन्द्र प्रमुरों के साथ पुद्ध करते हैं । 





हु १४ 


दोणस्तु समरे क्रद्ध: प्रृ्नस्थ प्रियकृत्‌ तब । 

व्यधमत सर्वपाञ्चालॉस्तुलराशिशभिवानल:।॥।३६॥। 
पके पत्र का प्रिय करनेवाले द्रोणाच! य॑ भी 

पद में कतित होफर सगस्त प!झ्चालों का विनाषश 

फरने लगे म नों प्राग रूई के ढेर को जला रही हो । 

पुष्यतां तु तथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम्‌ । 

पग्रत्त॑ गिरिमयारूढे ह्मप्रकाशति भास्करे ॥४०॥। 
जब सब योद्धा बंग से युद्ध करते हुए दुष्कर 


_दाभारा, 
पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उसी समय सूय भ्रस्ताचल 
को चला गया भ्रौर उसका प्रकाश ल॒प्त हो गया | 
ततः स्वशिथिरं गत्वा पाण्डवा: क्रवस्तथा । 
न्‍्यवसन्त महाराज प्रूजयन्त: परस्परम्‌ ॥४१॥ 

महाराज ! सूर्यास्त होने पर पाण्डव तथा कौरव 
प्रपने-प्रपने शिविरों में जाकर परस्पर एक-दूसरे को 
प्रशंसा करते हुए विश्वाम करने लगे । 


इति महाभारते भोष्मपर्वणि श्रष्टादशोईध्यायः ॥ १ ८।। 


एकोनविशो5ध्याय: 
ग्राठवें दिन का घमासान युद्ध, भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के झ्राठ पुत्रों का बध, 
दुर्योधन प्लौर भोष्म का युद्धविषयक वार्तालाप 


मज्जय उबाच 
परिणाम्य निर्षां तां तु सुख प्राप्ता जनेशवराः । 
कोरवा: पाण्डवाइचव पुनर्यद्धाय निर्ययु: ॥१॥ 
सज्जय कहते हैं“ राजन ! नरेंत्रवर कोरव प्लोर 
पाण्हव निद्रासुद्थ का प्रनुमव करके पध्ोोर वह रात 
बिलाकर पुन युद्ध के लिए निकले | 
भोध्य: क॒त्वा सहाव्यहं पिता लव विशााम्पते । 
सागरप्रतिम घोर वाहनोमितर हिणम्‌ ॥।२।। 
प्रजेश्वर ! झ्लापक ताऊ भोप्म ने समुद्र के समान 
विशाल एवं भयदूर महाब्यूह़ का निर्माण किया, 
जिसमें हाथो, घोड़ प्रादि बाहइन उक्ताल तरगों के 
समान प्रतोत होते थे । 
ते तु दृष्टवा मराज्य हुं तावकानां महारथ: । 
पुचिष्टिरोंप्बदोत तूर्ण पा्थतं प्तनापतिम ॥।३॥। 
गाजन ! बआ्रापके संनिकों का वह अ्यूह देखकर 
महा: था यूबिस्ठिर ने तुरन्त ही सेनापति धृष्टद्यम्न 
मे कहा है 
पश्य व्यूहं सहे्वास निर्मित प्लागरोपमस । 
आ शक ड़ि कुकर ५ रत सत्वरम ।।४।। 
धन द्रतशाद कघार देवों " शय हे क्र 
अइपज़ सागर क्र गमान कमान डया हे »/ नें भैना * 
या ग | तुम भी उमके 


मुका बिल में क्षीक्र हो श्रपनी सेना क 
न्ज्‌ | 4॥9 यु हे श्बे नी 


ततः: स॒पा्षंतः क्रो व्यहं चक्र सुदारुणम्‌ । 
भपड्डाटकं महाराज परव्य हविनाइनम ।॥।५॥ 


महाराज ! तब कर स्वभाववाले धष्टद्यम्न ने 


प्रत्यन्त दारुण श्यूज्भाटक [ सिंघाड़े | के ग्राकारवाला 
व्यह बनाया, जो छात्र के व्यूह का विनाश करनले- 
वाला था । 

एवमेत॑ महाव्यदं व्यह्या भारत पाण्डवा:। 
पध्रतिष्ठन्‌ समरे श्रा योद्धूकामा जयेधिण: ॥६॥ 


भरतनन्दन ! इस प्रकार प्रपनी सेना के इस 


महाव्यह का निर्माण करके युद्ध की कामना प्रौर 
विजय की प्रभिलापा रखनेव।ले शरवीर पाण्डव रण- 
भम्ति में खड़े थे । है 

तत: दान्तनवों भीष्मो रबधोषेण नादयन । 
प्र>्यगमद्‌ रणे पार्चात धनु: शब्देन मोहयन ॥।७॥ 


इतने में ही शास्तनुनन्‍्दन भीष्म प्रपने रथ की 


परघराहट से सम्पूर्ण दिशाप्रों को गूँजाते भ्ौर धन 
की टूर से लोगों को घबराहट में डालते हुए रण 
भूमि में पाण्डबों पर चढ़ प्राये । 

पाण्डबानां रथ्ाइलापि नतन्‍्तो भेरवं स्वनम | 
प्रम्यद्र बन्त 


संयत्ता घृष्टयुस्नपुरोगसाः ॥६॥ 
उस समय ध॒ृष्ट््यम्न ग्रादि पाण्डव महारथी भी 


भयद्वूर नाद करते हुए युद्ध के लिए संनद्ध हीरे 
उनका सामना करने के लिए दौडे । 


दल तक्कौन विश ईघ्साय: 

्ब्तः प्रबबते पु "पय्पाकिशक | 

काहकानतां परेषा धापके जे का ॥६॥। 

. करतो धाषके भोर पाण्डवों के सेनिक एक- 

धरे पर प्रस्‍्ों के द्वारा प्राघात-प्रत्याघात करने 

ग् । उम्र समय उनमें प्रत्यन्त भय झुर युद्ध होने 

तगा | ु ह 

थष्म॑ तु समरे क॒द्ध प्रतपन्‍्त समन्‍्ततः । 

त शेकु: पाण्डवा बृष्टं तपसतमिय भास्क रम्‌ ॥१०॥। 
राजन ! जैसे तपते हुए सूर्य की प्लोर देखना 

इटिन होता है , उप्मी प्रकार जब भोष्म उस युद्ध में 

हृपित हों सब प्रोर प्रपना पराक्रम प्रकट करने लगे, 

उग समय पाण्डव सेनिक उनको पग्रोर देख न सके | 

मर तु भौष्मो रणइलाघो सोमहझात सह स॒ञ्जयान । 

बाज्जालाइच महेष्वासान पातयामास सापकः ।॥।११। 
बुद्ध की स्पहा रखनेवाले मीध्म प्रपने वाणों के 

|_रा सोमक, सृऊजय प्रौर प/ड्चाल महाघनुर्धरों को 

रणखेत्र में घराशायी करने लगे । 

पर तेबां रथिनां बोरों भीष्म: झान्तनवों यूथि । 

ब्रिज्छेद सहसा राजन बाहुनय शझिराँसि च ॥१२॥। 
राजन ! बीर झान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्ध के 

बंदान में सहस। उन रवियों की भजाधों तथा मस्तकों 

को काट-काटकर गिराने लगे । 

नि्मनुध्यांकज मातऊकूऊदायालनान पर्वतोपसात । 

ब्रपष्धाम प्रहाराज भीण्मास्श्रेण प्रमोहितान्‌ ॥१३।।| 
पहाराज ! हमने देखा कि भीष्म के प्रस्त्र से 

पूच्छित हो व हत-से पर्वृंताकार गजराज रणभूमि में 

पड़े हैं तथा उनके पास कोई मनुष्य नहीं है । 

न तत्रासोत्पुभान कविखवत्पाण्टवानां विशास्पते । 

. कण मय वहाँ रथियों में श्रष्ठ 

पहाबली भीमसेन के प्रतिरिक्त पाण्डव-पक्ष का कोई 

भी वीर भोष्म के सामने नहीं ठहर स संस 

को लिप पा बोर भीप्यभीमसाणने ५१४ 








॥१ ४।। 
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पग्रपने व! णों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म ग्रौर 
भीमसेन में युद्ध होते समय सम्पर्ण सेनाझों में भयद्ुर 
कोलाहल मच गया और पाण्डब हर्ष में भरकर जो र- 
जोर से सिहन।द करने लगे । 
ततो दुर्षोधनो राजा सोदयें: वरिवारित: । 
जुगोप समरे भीष्म बतंभाने जनक्षये ।। १७॥। 

जिस समय युद्ध में वह भयदडूर जनसंहार हो रहा 
था, उसी समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा 
टुप्रा वहाँ प्राया प्रोर भीष्म की रक्षा करने लगा । 
भीमस्तु सार्राध ह॒त्वा भोष्मस्य रथयिनां बर: | 
सुनाभस्य वशरेणाशु शिरश्चिस्छेद भारत ॥१८।! 
हैं भारत ! इसी समय रघथियों में श्रेष्ठ भीमसेन 
ने भीष्म के सारथि को मारकर एक बाण से शी घ्र॒ ही 
सुनाभ का सिर भी काट डाला | 
हते तस्मिन महाराज तव पुत्रे महारथे। 
नामुध्यन्त रणे शूरा: सोदराः सप्त संपुगे ॥१६॥ 
महाराज ! प्लापके उस महारथी पृत्र के मारे 
जाने पर, उसके सात रणबीर भाई, जो वहीं विद्य- 
मान थे, भीम का यह प्रपराध सहन न कर सके । 
प्रादित्यकेतुब ह्राशी कुण्डघारों महोदर:। 
प्रपराजितः पण्डितको विशालाक्ष: सुदुर्जयः ॥२०।। 
पाण्डब॑ चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजा: । 
प्रम्यद्रवन्त संप्रामे योद्घुकामामरिन्दमा: !।२१॥ 
प्रादित्यकेतु, बह्माशी, कुण्डघार, महोदर, 
प्रपराजित, पण्डितक तथा प्रत्यन्त दुर्जंय वीर विज्ञा- 
लाक्ष- ये सातों णत्रुमदंत भाई विचित्र वेशभूषा से 
सुसज्जित हो विचित्र कवच प्रोर ध्वज धारण किये 
रणभूमि में युद्ध की प्रभिलापा से पःण्डपुत्र भीमसेन 
पर टूट पढ़े । 
स तन्‍त समे भोमः दशत्भिवंधमाहवे। 
धनु: प्रपीडय वामेन फरेणासित्रकशनः ॥२२॥। 
शिरणश्चिल्छेव समरें शणारेणानतपथंणा । 
ग्रपराजितस्य सुनस॑ तब पुत्रस्य संपुगे ॥२३॥। 
भीमसेत उस रणभभि में शत्रप्रों द्वारा किये हुए 
उस प्रहार को सहन न कर सके । उस शाजुनाशव 
वीर ने बाएं हाथ से घनुष को प्रच्छी तरह दबाकर 
कुकी हुई गाँठवाले बाण से युदक्षेत्र में आपके पृत 






पू८० 
पपराजित का सुन्दर नाभिका से युक्त मस्तक वाट 
हाला | 
प्रयापरेण भल्लेन कुण्डघार महारचम्‌ । 
प्राहिणोन्मत्पुलोकाय स्बलोकस्य पश्यत: ॥२४। 
फिर भीमसेन ने एक-दूसरे भह्ल के द्वारा सेब 
लोगों के देखते-देखते महारघी कुण्ड धार को परलोक 
भेज दिया । 
ततः पुनरभेयात्मा प्रसन्‍्धाव शिलीमुखम । 
प्रधधामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥२५॥। 
धग्तनन्दन । ते व्पश्चात प्रमेय प्रात्मवल मे 
सम्पन्न भीम ने रणक्षेत्र में पुन- एक बाण का सन्धान 
करके उसे पण्डितक की ग्रोर चलाया । 
स्‌ झरः पण्डितं हत्था विवेश घरणीतलम्‌ । 
पा नर निहत्याशु भुजग: कालनोदित: ॥२६॥। 
जैसे काल से प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीष्र 
हंसबर प्रदश्य हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण 
पशष्टितक की हत्या करके भूमि में समा गया । 
विशालालशिर $िछतया पातयामास घृतले । 
त्रिसिः शरेरदीसात्मा ह्सरन क्लेश प्रातनभ्‌ ।।२७।। 
तत्पएबात उदार हृदयवाले भीम ने प्रपने पूर्व- 
क्लेशों का स्मरण करके तीन वाणों द्वारा विशालाक्ष 
के मस्तक को काटकर घरती पर गिरा दिया। 
प्होदर मसहेष्वासं नाराचेन ह्तनास्तरें। 
विश्याथ समरे राजन स्‌ हतों स्फ्पतदू भुवि ॥२८।। 
राजन ! तदनस्तर उन्होंने महाधनघ॑र महोदर 
बी छाती में एक नाराच से प्रहार किया। यद्ध में 
उससे धाणा आकर बह घरली पर गिर फ्ह्ा है! 
प्रादित्यकेतों: केत॑ं ले छित्वा बाणेन संयुगे । 
मल्लेल भशतीक्णेन शिरव्चिब्छेद भारत ॥२६॥ 
ः है भारत | फिर भीम ने रणमभ भिवयें एक बाण 
हे भ्रादितय केतु की घ्वजा काटकर प्रत्यन्त तीखे भल्ल 
के द्वारा उसका मस्तक भी काट हाला | 
बह्लाशिन ततो भीष: खरेणानतपर्णणा। 
"सन के जा ६० 
मको ५ रू गॉटबाला बाण घार ६ भीमसेन ने 3 
पमलोक भेज दिया । | मारकर बद्भाशों को भी 
($ 


प्रदुदु वु्ततस्तेउन्ये. परत्रात्तव विजाम्पते । 
मम्यभाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम्‌ ॥३१॥ 
प्रजेश्वर |! तब प्रापके दूसरे पुत्र भीमसेन के 
द्वारा सभ।| में की हुई उस प्रतिज्ञा कों सत्य मानकर 
बहाँ से भाग खड़े हुए । 
ततो दुर्घोधनो राजा भीष्ममासाथ् संयुगे । 
दुःखेन महता5$:विष्टो बिललाप सुदू:खित: ॥३२॥ 
उधर राजा दुर्योधन रणभूमि में भीष्म के पाम 
जाकर महान्‌ दुःख से व्याप्त तथा प्रत्यन्त शोकमन 
होकर विलाप करने लगा -- 
निहता ध्रातरः शूरा भीमसेनेन में युधि । 
पतमानास्तथाम्ये५पि हन्यन्ते सर्वसेनिकाः ॥३३॥ 
“पितामह ! भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूरवीर 
भाइयों को मार डाला है प्रौर दूसरे समस्त सेनिक 
भी विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी प्रमफल 
हो उनके हाथों मारे जा रहे हैं । 
भर्वाइच मध्यस्थतया नित्यमस्मानुपेक्षते । 
सो5हं कुपथमारूठ: पश्य बेवमिदं सम ॥३४॥ 
“पध्राप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम 
लोगों की उपेक्षा करते हैं। मेरे इस दुर्भाग्य को 
देखिए, मैं प्रत्यन्त बुरे मार्ग पर चढ़ ग्राया हूँ । 
एतत्‌ ध्रुत्वा बच: क्र पिता देवब्तस्तव। 
दुर्पोधनमसिद वाक्यमबबीत साअुलोचन: ॥३१॥ 
.. यह क़्रतापूर्ण वचन सुनकर प्रापके ताऊ भीष्म 
ने प्रपने नेत्रों से प्रौंसू बहाते हुए वह दुर्योधन से इस 
प्रकार कहा -- 
उकतमेतन्भया पूर्व होणेन विदुरेण च्ञ। 
गान्धार्या च॒ यशस्विन्या तत्त्व तात न बुद्धवात्‌ ॥३६॥ 
हि “तात ! प्ैंने, द्रोणाचाय ने, विदुर ने तो 
यशस्बिनी गान्धारी ने पहले ही जो बात तुमसे कही 
थी, तुमने उसपर ध्यान नहीं दिया । 
प॑ य॑ हि धातंराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति सं पुणे । 
हनिष्यति रणे नित्य सत्यपेतव्‌ ब्रवोमि ते ॥३७॥।| 
. “मैं प्रापसे सत्य कहता हूँ कि भीमसेत धृतराष्ट 
के पुत्रों में से जिस-जिसको भी [युद्ध में प्रपने समक्ष 
प्राया हुआ | देख लेंगे, उसे प्रतिदिन संग्राम में प्रवश॒य 
मार डालगे | 









अं एफोनबिशों आयाय : 


५ हव॑ राजन्‌ न रण कृत्वा दृढ़ां मतिम। न शक्या: पाण्डबा जेतुं सेख्द्रे रपि सुरासुरे: । 
बोधयर्थ रण बज ह्त्वा जे दर ॥३८॥ तस्माद्‌ युद्धे स्थिरां कृत्वा मति पुध्यसश्व भारत ॥ ३ ६।। 
प्रतः राजन्‌ ' तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय है भारत | इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और ग्रसर 
दर प्रपना दृढ़ निईचय बना लो तथा स्व गे को ही मिलकर भी पाण्डवों पर विजय नहीं पा सब “मे 
पपना प्रस्तिम प्राक्यय मानकर युत्चक्षेत्र में पाण्डबों प्रत: पुद्ध के लिए पहले प्रपनी ब॒द्धि को स्थिर कर लो 
$ साथ मुद्ध करो । फिर युद्ध करो ।” 
इति महाभारते भोष्मपर्बाण एकोनविशो5प्याप: ॥। १६॥। 
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विशो5ध्याय! 
को रव-पाण्डव-सेना का घमासान युद्ध, इराबान्‌ द्वारा ज्ञकुनि के भाइयों का तथा 
ग्रलस्थुष द्वारा इराबान्‌ का बध, घटोत्कच प्रोर दुर्योधन का पुद्ध 
सज्जय उवाच कोरवों का वध करना प्रारम्भ किया | इसी प्रकार 
प्रष्पाहद्द तुमहारोद्र: संग्राम: समपच्चत। कोौरव भी समरभूमि में शत्र॒ध्नों का नाश करने लगे । 
वोकक्षयक रों राजंस्तन्से निगदतः ख्यूणु ॥१॥ . वर्तमाने तथा रोडे राजन वीरवरक्षये । 
सज्जय कहते हैं -_राजन्‌ ' उस दिन दोपहर सोबलस्यानुजा: श्वरा निर्गता रणमूधं॑नि ॥६॥ 


टोते-होते बढ़ा मयंकर संग्राम होने लगा, जो सम्पूर्ण राजन्‌ ! जिस समय बड़े-बड़े वीरों का विनाश 
प्रसार के योद्वाप्नों का संहार करनेवाला था। वह करनेवाला वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी 
मब मैं कह रहा हूँ, प्राप सुनिए । समय शकुनि के शूरबीर भाई युद्ध के मुहाने पर जा 


प्ष्टश प्लस: शिक्षणडी ल सात्यकिइरल महारथ: । निकले । क्‍ 
पृष्तानोका महाराज भीध्मसेव समम्थयु:॥।२॥ _ बलेन महता युक्ता: स्वर्गाय विजयंधिण: । 
महाराज ! घृष्टद्युम्न, शिखण्डी प्लौर महारथी बविविशुस्ते तदा हृष्टा गान्धारा युद्धवुमंदा: ।।७॥। 


पात्यक्रि--इन सबने ग्रपनी सेनाग्रों के साथ भीष्म उन युद्ध दुमंद गान्धारदेशोय वोरों ने ः विज य 
पर ही ध्ाक्रमण किया । प्रथवा स्व को प्रभिलापा लेकर विश्वाल सेना के 
पजंनों द्रोपदेयाइज ओेकितानइच बीयंबात्‌ । साथ हर्ष एवं उत्साह में भरकर पाण्डव-सेना के भीतर 


दर्पोधतसमादिष्टान राज्ञ: सर्वान्‌ समम्ययु:॥३॥ प्रवेश किया रे 

पर्जन, द्रौपदी के पाँचों पुत्र तथा पराक्रमी तान्‌ प्रविष्टॉस्तदा दुष्टूवा इराबानपि बोयंबान्‌ । 
बेकितान ये समी दर्योधन के द्वारा भेजे गये समस्त बिक्ृष्प ल शितं खड्ग॑ सयसमावमइल्यका गृहीत्वा च शराबरम्‌ ॥।८।। 
राजादों वर चढ़ घाये | पदातिईतमागच्छश्जिघांसु: सौबलान्‌ युधि । 
प्रभिमन्पुस्तया | श्रो हैडिस्ववच सहा रथ: | प्रसिहस्तापहरताम्पां तेषां गात्राष्पकृस्तत ॥६।। 
भौमसेनपल संऋद्धस्तेडम्यघावन्त कौरयात्‌॥४॥ .. तैंब उन्हें सैना के भीतर प्रविष्ट हुप्ना देख 

शरवबीर प्रतिमन्य महारथी घटोत्कच तथा पराक्र मी इराबान ने भी तीखी तलवार झौर ढाल 
गेध में 235 कय सबने कौरवों पर निकालबर युद्ध में सुबलपुत्रों को मार डालने की 
क्ोध में भरे हुए भीमसेन-इन सबने कौरवों पर निकालकर बलपुत्रों ब ; 
-/3-+//जी रा ताठ्हज है कोौरवा पुधि | कभी द्‌ हि न तथा क भी बाएं नाय मेँ नलबार घुम कार 
त्वेद कौरबे राजम्नवध्यन्त  बरे रले॥५॥ 27% द्वारा शत्रुप्रों के भज्लों को छिन्न-भिन्‍न कर 

कक + 
रे क्‍ दलों में विभक्त होकर दिया । 
राजन्‌ ! पाण्डवों ने तीन दलों में रा 
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प्रायुधाति च सर्वेधां बाहुनपि विभूषितान्‌ । 

प्रपतन्त भिकृत्ताडु॥ मृता भूमो गतासब:।॥॥१०।। 
फिर उन सबके प्रायुधों प्रौर भूषणभूषित भुजाप्रों 

को भी उसने काट डाला। इस प्रकार प्रज्जु-भज 

कट जाने से वे प्राणश्न्य हो मरकर घरती पर गिर 

पड़े | 

तान्‌ सर्वान्‌ पतितान दृष्ट्वा भीतो दुर्घोधनस्तत: । 


प्रभ्यधावत संझुद्धों राक्षस धोरदर्शनम ॥११॥। 


प्राष्यर्धाड़॒ महेष्यास सायाबिनमरिन्दमस । 


वेरिण भोमसेनस्थ पूर्व. बकबधेन वे ॥१२॥ 


उन सबको मार थिर,या गया देख दुर्योधन 
भयभीत हो उठा । वह प्रत्यन्त क्रोध में भरकर भयद्भूर 
दीखनेव।ले राक्षस ऋष्य श्यूजपुत्र [ प्रलम्बुष ] के पास 
दौड़ा गया । वह राक्षम शत्र॒प्नों का दमन करने में 
समर्थ, मायावी धौर महान्‌ घनुघंर था। पृवंकाल 
में किये गये बकासुर-बध के का रण वह भीमसेन का 
बरों बन बैठा था। 

दर्पांघन उबाच 

पञ्य बोर क्‍या होष फास्गुनस्थ सुतों बली। 
मायावी विश्विय कर्तु मकाोंन्‍्मे बलक्षयम ।॥।१३॥। 

दुर्पाधन बोला -बोर ! देखो, प्र जन का यह 
बलबान्‌ पुत्र बड़ा मायावी है। इसने प्रेरा प्रप्रिय 
करने के लिए मेरी सेना का सहार कर हासा है । 
तवे ख कामगमस्तात सायास्णे ल विशारद:। 
कृतवरइल पार्यत तस्मादेनं रणे जहि ॥१४।। 

तात : तुम इच्छानुमार चलनेवाले प्रौर 
मायामप प्रस्चों के सच ।लन में कुशल ६।। कुन्ती- 
कुमार भीम ने तुम्हारे रा थ बेर भी किया है, प्रत 
तुम युद्ध में इस इरावान्‌ को मार डालो 

मज्जय प्राण 

बाद भित्येब मु कया तु राक्षमो घोरदशंन: । 
प्रययो झिहनादेन पत्र र्जुनसुतो युबा ॥१५॥ 

शडजय कहते हैं. टत प्रच्छा तेगा कहकर ब? 
भींद खाई देनेवाला राक्षत्त सिटनाद के के ज़ी 
वियुवक प्रजनकुमार ब3ावान था उस रस्थान पर 


थी! | 


/ाडिवस्लप्रभिप्रेक्ष्य राक्षस पुद्धदुमंदप । 


भहाभारक 
हृराघानय संरब्ध: प्रत्यधावन्महाबल: ॥१ ६॥ 
रणदुमंद राक्षस झलम्बुष को प्रपने ऊप, 
प्राक्रमण करते देख महाबली इरावान भी स्स्पर 
ट्ट पड़ा । 
सभम्यादगतस्पाजो तस्थ छाड़गेन दुमंते:। 
चिच्छेद कार्मुकं दोप्तं शरावापं च सत्वरम ॥ सा 
एक बार जब वह दुबंद्धि राक्षस प्रति निकर शा 
गया, तब इरावान्‌ ने प्रपने खड॒ग से उसके देदीप्यमा ं 
धनुष भ्रोर तरकश को शीघ्र ही काट डाला | 
ततइचुक्रोध बलवांइचक्र बेगं च्व संपुगे। 
इरावत: शिरोडसिना पातयामास धृतले ॥१८॥ 
तब तो महाबली प्रलम्बुष ने [ युद्ध में | प्रत्यन 
क्रोध स्‍प्रोर वेग प्रकट किया तथा तलबार के द्वार 
इरावान्‌ के मस्तक को काटकर भूमि पर गिरा 
दिया । 
स्मिस्तु निहते वोरे राक्षसेनाजुनात्मजे । 
विज्ञोका: समपद्यन्त धातंराष्ट्रा: सराजका: ॥१६॥ 
इस प्रकार राक्षस के द्वारा भ्रजुन के वोरपुत 
इरावान्‌ के मारे जाने पर राजा दुर्योधनसहित प्रापके 
सभी पुत्र शोकरहित हो गये । 
इरावन्त तु निहत॑ संग्रामे वीक्ष्य राक्षस: । 
व्यनदत्‌ सुसहानाद॑ भंमसेनि्ंटोत्कच: ॥२०॥ 
राजन्‌ ! उधर इरावान्‌ को युद्धभूमि में मारा 
गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े बोर 
से निहनाद करने लगा । 


नदित्वा सुसहानादं रूपं कृत्वा विभोषणम्‌ । 
प्राजघान सुसक्द: कालास्तकयप्रोपमः ॥२!/ 
भयद्लूर गर्जना १२ के काल, प्रन्तक प्रोर यम 
समान क्रोघ में भ रे हुए उस राक्षस ने भीषण रूप 
बनाकर पध्रापकी सेना का संहार प्रारम्भ किया । 
तमापतन्त ससम्प्रेक््य संक्रद्ध  भीमवर्शनस्‌ । 
स्ववल चर भयात्‌ तस्य प्रायश्ञों बिमुखोकृतम्‌ ॥२२/ 
प्रत्यन्त क्राध में भरे हुए भयडूर दिखाई देनेवार 
उस राक्षस को पग्राक्रमण करते देख उसके भव है 
प्रापकी सेना प्राय: युद्ध से वि मुख होकर भाग चली । 
ततो वुर्णाधघनो राजा घटोत्कचमुपाद्रवत्‌ । क्‍ 
प्रगह्म विपुल स्वाप॑ सिहवद बिनदन मुहुः ॥ २३! 








शौच्मपर्त  विशौष््याव 


तब राजा दुर्योधन ने एक विशाल घनथ लेकर 
पौर बारम्बार सिंह के समान गर्जना करते हए 
घटोत्कच पर प्राक्रमण किया | 
पत्र तव महाराज चकोप च निशाचर: ।।२४॥ 

प्रहाराज ! हाथियों की सेना से घिरे हुए ध्रापके 
पुत्र दुर्योधन को प्राते देख वह निश्चाचर प्रत्यन्त 
कुपित हो उठा । 
प्रयंनमबवोत क्रद्ध: ऋरः सरक्तलोचन:। 
प्रद्यातण्यं गिष्याम्ति पितणां मातुरेव च ॥२४॥ 
ये त्वथा सुनशंसेन दोधंकाल प्रबासिता: । 
पल्च ते पाण्डवा राजंइछलसते पराजिताः ॥२६।। 
पच्लेव ड्रोपदों कृष्णा एफवस्त्र। रज़स्वला। 
तभामानीय दुर्जड़े बहुधा कलेशिता त्वया ॥॥२७॥। 
नन्‍्येधा। च॑ कुलाघम । 
प्रस्तमछ् गमिष्यात्रि यदि नोल्सजसे रणम्‌ ॥२८।। 

तत्पश्चात क्र घटोत्कच क्रोध सं प्रांख लाल 
करके दर्योधन से बोला-- प्रो दुष्ट ! प्राज मैं प्रपने 
उन पिलरों ध्रौर माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा 
जिन्‍्हें तने दोघंकाल तक बन में रहने के लिए विवश 
कर दिया था । तु प्रति क्र है | दुबुंद्धि नरेश * तूने 
जो पाण्डवों को द्यत में छलपुबक हराया था तथा 
तक वस्त्र घारण करनेबाली द्रपदक्मारों कृष्णा का 
रजस्वल|-प्रवस्था में समा के मीतर लाकर प्रतक 
प्रकार के क्लेश दिये थे, कुलाधम यदि तु युद्ध 
छोड़कर माग नहों जाएगा तो इन प्रपमान। प्रौर 
प्रम्य सब ॒पग्रत्याचरों का भी प्राज मैं बदल। च्क। 








मा । 
एकमुक्स्ला तु हैदिस्बो विस्फार्य कार्मुकूस 
महता _ शॉघनसबाकिरत ॥२६।। 
ऐसा कहकर हिडिस्बाकुमार ने प्रपनो विशाल 
धनुष को ख्ींचकर दर्घोघन पर बाणों का भड़ी लगा 
द्दी 
तल: ऋघसपाविध्टों ति:एबसस्तित पन्‍मगः । 


संशर्य । अरलर्तभ ।।३०१।। 
बरय॑ परम प्राप्त: पृत्रस्ते भरत 
मरतरूष्ठ |! उस समय कोध में भरकर फकारतें 


हुए सर्प के स्मात लम्बी साँस खींचता हुप्रा प्रापका 


१५३ 
उतर दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी मशय ग़ 
पड़ गया। 
प्रशक्त: प्रतियोदधु वे दृष्ट्वा तस्य परात्रमप्त । 
भात्रपम पृरस्‍्कृरप तस्वो गिर्िरि पाचल: ॥ ३ १।। 

वह घटोत्कच के पराक्रम पर दप्टिपात करके 
उसका सामना करने में प्रसमर्थ ह! गया परन्‍्त प्रपन 
क्षत्रिय धमं का विचार करके दुर्योधन पर्वत बी भाँति 
प्रविचल भाव से खड़ा रहा | 
सन्धाय च शितं बाणं कालाग्तिसमतेजसम । 
मुमोच परमक्रद्धस्तस्मिन घोरें निशाचरे ॥३२॥ 
तत्पश्च।त्‌ उसने प्रलयकाल को ग्रग्नि के झमान 
एक तेजस्वी प्रोर तीखे बण को घनुप पर रखकर 
उसे ग्रत्यन्त क्रोधपूवंक उस घोर निशाचर पर छाड़ 
दिया । 
तमापतन्तं सम्प्रेकष्य बाणमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 
लाधघवान्मोचयामास महात्मा वे घटोत्कच: ॥।३३।। 
इन्द्र के वद्ध के समान प्रकाशित होनेब ले उस 
बाण को प्रपनी ग्रोर प्राता देख महामना राक्षस 
घटोत्कच ने प्रपनी फुर्ती के कारण प्रपने-ापको 
उससे बचा लिया | 
भूयपपुच दिननादोप्र क्रोधसं रक्‍्तलोचन: । 
ब्रासयासास संन्‍्यानि पुगान्ते जलदों यथा! ।। ३४।! 
प्रपने-प्रापको बचा फ्रोध से प्रांखे लाल 5 २रके 
बह पुन: भयद्धूर गर्जना करने लगा। जस ध्रलयकाल 
में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है, वंसी ही गजना 
करके उसने सारी कौरव-सेना को दहला दिया। 
राक्षसस्प तु तं शब्दं भ्रुत्वा राजा युधिष्ठिर: । 
उबाच भरतश्रेष्ठ. भीमसेनसरिन्दमम्‌ ॥।३४५।| 
भरतक्रेष्ठ ! राक्षस घटोत्कच को उस गजन। 
को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने झत्रदमन भीमसेन से 
इस प्रकार कहा-- 
पुष्यते राक्षसों नूनं धातराष्ट्रमहारथ: । 
श्यते शब्दों नदतों भेरवं स्वनम्‌ ॥३६। 
निश्चय ही राक्षस घटोत्कच कौरब महारथियों 
मे यद्ध कर रहा है | भेरवनाद करते हुए उस राक्षस 
का जेसा शब्द सुनाई देता है, उससे ऐसा ही प्रतीत 


होता है । 





परतिभार क्र पश्यामि तस्मिन राक्षसपुड्वे । 

गरुछ त्वं रक्ष हैडिस्थ संधा्य परम गतम्‌ ॥३७॥। 
मैं उस राक्षसशिरोमणि पर बहुत बड़ा भार 

प्रनभव कर रहा हूँ | तुम जाभो प्रोर प्रत्यन्त सशय 

पे ५ड़े हुए हिडिम्बाकुमार की रक्ष। करों ।_ 

श्लातुबंचनमाज्ञाय त्वरमाणों बकोदरः । 

प्रययों सिहनादेन त्रासघन्‌ सर्वपायिवात्‌ ॥३८॥ रे 
भाई की यह प्राज्ञा मानकर भीमसेन प्रपने 

सहनाद से सम्पूर्ण नरेशों को भयभीत करते हुए 

बड़ी उतावली के साथ वहाँ से चल दिये । 

प्रन्वगच्छन सत्यधति: सोचितिरयुद्धदुम द: । 

प्रनिमन्पुमुल्लास्चेब द्रोपदेया महारथा:॥।३६॥ 
उनके पोछे-पीछे सत्यधति, रणदमंद सोचित्ति, 

प्रभिमन्‍्य प्रादि योद्धा ग्रौर द्वोपदी के पांचों पुत्र भी 

गये । 

ततः प्रबबते युद्ध तत्र तेयां महात्मनाम्‌ । 

तावकान| परेथां च॒ संग्रामेष्यनिव तिनाम ।।४०॥। 
फिर तो सप्राम में कमी पोट ने दिखानेवाले 

प्रापके तथा शत्रपक्ष के उन महामनस्‍्वो पोढ़ाप्रों में 

भागी यद्ध छिड़ गया । 


भहाघारत+ 
विशिरस्कमंनुष्येश्च छिछुस्तगात्रेन्‍चच बारणे:। 
प्रववें: सम्भिन्‍्नदेहैइच संफी्णाभूद्‌ वसुन्धरा । ४१॥ 
बिना सिर के मनुष्यों, कटे हुए श्रज्ञोंवात्ने 
हाथियों तथा छिन्न-भिन्‍न शरीरवाले घोड़ों से वह 
की सारी भूमि पट गई । 
हपा हयान समासाद्य प्रेषिता हपसादिभि:। 
समाहत्य. रणेःन्योन्यं निषेतुगंतजी बिता: ॥४२॥ 
घड़सवारों द्व।रा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड- 
कर और ग्रापस में टक्कर लेकर प्राणशुन्य हो रणक्षेत्र 
में गिर पड़ते थे । 
नरा नरान सप्तासाद्य ्रोधरक्तेक्षणा भश्म्‌ । 
उरास्युरोभिरन्योन्यं समाइिलष्य निजध्निरे ॥४३॥ 
मनुष्य मनुष्यों पर झ्राक्रमण करके श्रत्यन्त कोष 
से लाल आँखें किये छाती से छाती भिडाकर एक- 
दूसरे को मारने लगे । 
वर्तमाने तथा तस्मिन संग्रामे लोमह॒बंणे। 
धातंराष्ट्रं महत्सेन्‍्यं प्रायशों विमुखोकृतम्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार चलनेवाले उस रोमाज्चकारो सग्राम 
में दुर्योधन की विशाल सेना प्राय: युद्ध से विमुख 
होकर भाग गई । 


इछि महानारते भोच्मपर्षाण विशोडष्याप: ॥२०॥। 


एकविशोषध्याय: 
दर्पोधन एवं भोमसेन, प्रडवत्थामा प्रोर राजा नील का पुद्ध तथा 
घटोल्कल को साया से मोहित होकर को रव-सेना का पलायन 


मडज्यण उपयाण 
स्वशेन्य निहित दष्टवा राजा दुर्घोधन: स्वयम । 
प्रभ्यधावत संकड़ों भीससेनसरिन्‍्दमस्‌ ।।१॥। 
सज्जय कहते हैं. राजन ! पग्रपनी प्रधिकांश मेना 
को मारी गई देख फोध में भरे हुए स्वयं राजा दर्योधन 
ने शजदमन मीमसेन पर घावा किया । ह 
प्रघचन्द्र ले सन्धाय सुतोदर्ण लोसवाहिनस । 
भीमस्लेतस्थ चिल्फ्रेद चाप क्रोषसमन्बित: |॥२।| 
उसने प्रत्यन्त कृषित होकर प्ौर प्रपने धनप पर 
'क पखयुक्त प्रत्यन्त तीखे प्रधंकरद्राकार बाण का 
उप फरक भीमसेन के घनुष को काट दिया। 


तमबग्तरं थे सम्प्रेक्य त्थरमाणों महारथः। 

प्रसंबधे शित॑ बाणं गिरीणामति दारणम्‌ ॥।३॥ 
फिर उसी को उपयुक्त प्रबसर समभक्कर महारथी 

दुर्योधन ने बड़ी शीक्रता के साथ एक तीखे बाण की 

सनन्‍्धान किया, जो पर्बत को भी विदीण्णं करनेवाल! 

था । 

तेनोरसलि सहाराज भीमसेनसताडपत्‌ । 

से गाठविद्धों व्यधितः समालस्बतल स्वध्वजम ।।४॥। 
महाराज ' उस बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन 

की छाती पर गहरी चोट पहुँचाई । उससे प्रत्यन्त 

घायल होकर उन्होंने ग्रपने ध्वज का सहा र। ले लिया ! 





झोच्मकर्ये एकॉवशो5ध्याय 


हुथा जिभनस दृष्ट्वा भीमसेन घटोत्कच: । 
कोषेनाभिप्रजज्याल दिधक्षन्तिव पायक: ।।५॥ 
भीमसेत को इस प्रक।र खिम्नचित्त देखकर 
बटोत्कच जलाने को इच्छ।वाले भ्रग्निदेव की भाँति 
क्रोध से प्रज्वयलित हो उठा । क्‍ 
प्रभिमन्‍्पुमुखाइचापि पाण्डवानां भहारया:। 
प्तमम्यधावन्‌ क्रोशन्तो राजानं जातसम्ध्रभा: ॥६॥ 
साथ ही प्रभिमन्यु पग्रादि पाण्डव महारथी भी 
बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसी 
को प्रोर दोडे । ह 
तम्प्रेक्यतान सम्पतत: संक्रद्धाआ्जातसम्धमान । 
भारदाजोपब्रबीह्ाक्य तावकान्‌ सुमहारथान्‌ ॥७॥। 
क्षप्र गच्छत भ्ं वो राजान परिरक्षत । 
पसंत्रय॑ परम प्राप्त मज्जन्स ब्यसनाणंवे ॥।८।। 
क्रोध में मरे हुए इन समस्त योद्वाग्नों को वेग- 
पूर्वक घावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों 
में कहा--बीरो ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम शीघ्र 
जाग्यों प्रौर संकट के समुद्र में डबकर महान्‌ प्राण- 
मंशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो |" 
तदाचायंबच्च: श्रुत्था सौमदसिपुरोगमा:। 
तावका: समवर्तन्‍्त पाण्डबानासनोक्षिनीस्‌ ॥६॥ 
प्राचा|य॑ का यह वचन सुनकर भूरिश्रवा प्रादि 
प्रापके प्रमुख योद्ाप्रों ने पाण्डव-सेना पर प्राक्रमण 
किया । 
एक्सुक्स्वा सहाबाहुसंहव्‌ विस्फार्य कार्सुकस्‌ । 
भारहाजस्ततों भीम घड़जिवात्या समारपंयत्‌ ॥१०॥ 
कौरवमटारथियों से पूर्बोक्त बात कहने के पश्चात्‌ 
महाबाहु मरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य ने स्वयं भी प्रपने 
विश्ञाल घनथ को खींचकर भी मसेन को छब्बीस बाण 
मारे। 
त॑ प्रत्यविष्यद बवाभि्भीससेन 
वल्वरणभाणों प्रद्लेष्चवास : सब्ये 
तब महाबली धनुर्घर भीम ने में 
के ताथ द्रोणाचार्य की बाई पसलो मे 
क्र उन्हेँ घ॒तग्ल कर दिया के कक | अर 
से णादबिद्धों ब्यक्षितों बाप विज्ञत्‌ | ।१२॥। 


: झिलीमुल: | 

वाइस महाबल: ॥११॥! 
मे ने भी बड़ी उतावली 
दस बाण मार - 





है ए 
भरतनन्दन | उन बाणों से 3 
न ' ४ बाण से उन्हें गहरा भ्र घा 
कट  बे। हरा श्र 
गगा | वे विद्ध ता थे ही, ग्रत: सहसा बबॉकिल 


परीयायलिका न जा सका 
भ्राच य गन नमबनिदृली ॥९३॥ 
ताजा दु्योचन घोर पर्वस्थामा दोगो मय हे 
हो भीमसेन पर ट्ट पड़े । | मा धत्यस्त इुपित 
तावापतन्तो सम्प्रेक्ष्य गदामादाय सत्वरम्‌ । 
प्रवप्लुत्य रथात्‌ तूर्ण तस्थो गिरिरिवाचल: ॥॥१४॥ 
उन दोनों महारथियों को प्राते देख भीमसेन ने 
तुरन्त ही गदा हाथ में ले ली श्रौर वे रथ से कूदकर 
पव॑त के समान भ्रविचल भाव से खड़े हो गये । 
तमुद्यतगर्द दृष्टवा कलासमिव ध्ृड्धिणम । 
कोरवो द्रोणपुत्रत्च सहितावम्यधावताम्‌ ॥१५॥ 
श्रूज़घारी कलासपबंत के समान ऊपर गदा 
उठाये हुए भीमसेन को देश्वकर दुर्योधन श्लौर 
प्रश्वथामा ने एक-साथ उनपर धावा किया । 
ताबापतन्तो सहितो त्वरितो बलिनां वरो । 
प्रम्यधावत वेगेन त्वरमाणो व॒कोदरः ॥१६॥ 
बलबानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक-साथ 
कीध्रतापूर्वक प्रपनी स्‍झोर प्लराते देख भीमसेन भी 
उतावले होकर बड़े वेग से उनको ्रोर बढ़े । 
तमापतस्तं सम्प्रेक्ष्य संकुद्ध भीसदर्शनम्‌ । 
समम्पधावंस्थ्वरिता: कोरवाणां महारया: ॥।१७॥ 
क्रोध में भरकर भयड्भूर दिखाई देनेवाले भी मसेन 
को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ 
उनकी प्रोर दोड़े । 
सहिता: पाण्डव सर्व पीडपनन्‍्तः समन्‍ततः । 
त॑ वृष्टवा संदाय प्राप्त पीड्यमानं महारथम्‌ ॥१८॥ 
प्रभिमस्पुप्रमुतथय: पाण्डबानां महारधथाः। 
ग्रभ्यधावन्परीप्सन्त: प्राणास्स्यकक्‍त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ १६ 
वे सब एक-साथ मिलकर चारों प्रोर से पाण्ड- 
कुमार भीमसेन को पीडित करने लगे | महारथी 
भीमसेन को पीडित और उनके प्राणों को संकट में 
पडा देख झ्रभिमन्यु ग्रादि पाण्डव पझपने दुस्त्यज प्रा णों 


का मोह छोड़कर उनको रक्षा के लिए दौह पड़े । 


2५८ ४ 


प्रनषाधिपति: श्रो भीमस्य वितः: सखा | 
विस्फाय सुमहच्चापं द्रोणि विध्याध कक न 
प्रनय देश के श्रवीर राजा नील ने ज भी मसे 
का प्रिय सखा था, प्रपने विशाल धनुष को खतोंचकर 
एक पंखयुक्त वाण से प्रश्वत्थामा को घायल कर 
दिया | 
स बविस्फाय धनुड्चित्रमिन्द्राद्निसमस्वनम्‌ । 
वछष्लो मोलविनाशाय मति मतिमतां वर: ॥२१॥।। 
तब बुद्धिमानों में ओप्ठ प्रश्वस्थामा ने इन्द्र के 
बजद्ध को भाँति भयंकर टड्डूरर करनेवाले प्रपने विचित्र 
घनुष को खोंचकर नोल को मार डालने का विचार 
किया । 
ततः: धन्धाय विमलान भल्लान कर्मारमाजितान । 
जधान चखतुरों बाह़ान सारथि घ्वजमेव च।॥।२२।। 
सप्समेत चले भल्लेन नोल विव्याघ वक्षसि । 
स्‌ बाढ़ बिद्धों व्ययितों रवोपस्थ उपायविशत ।॥।|२३।। 
तदनन्तर उसने लोह़ार के मजे हुए सात चम- 
कोले मल्लों को घनुष पर रखदःर चल्राया। उनमें से 
चार के द्वारा उसने नील के चारों घोड़ों को प्लौर 
पाँचयें से सारयि को मार हला | छठे से ध्वज को 
काट गिराया प्रौर सातवें भल्ल से नील की छाती पं 
प्रहार किया | उस बाण से प्रत्यधिक घायल हो जाने 
के कारण वे व्यथित हो रथ के पिछसे भाग में बंट 
गये । 
पोड़ितं वोहकृप राजा नमबिकरद्धों घटोत्क्च: | 
प्रलिदुत्राव वेंगन व्रोजिमाह़वबशो मिनमस ॥ २ #ं॥। 
राजा नील को मोहित हुप्रा देख ै घटात्कच 
अत्यन्त क॒द़ हो युद्ध में क्षोमा पानेवाले प्रश्वत्थामा 
की प्रोर बढ़े वेग से दोहा | 
तमापतन्त सम्प्रेद्य राक्षस घोरदझंनस । 
प्रतभ्यघावत संजत्यो भारद्वाजात्मजस्स्वरन्‌ ॥२४॥। 


देखने में ग्रत्यन्त भयंकर राक्ष स॑ घटोत्कच हे 
धावा करते देख तेजस्वी प्रश्वत्थामा ने बढ़ो उतावर: 
के साथ उसपर प्राक्रमण किया । क्‍ 
प्रादुश्च क्र ततो मायां घोररूपां सुदारुणाम । 
मोहयन समरे द्रौणि मायावी राक्षसाधिप: ॥२६, 
फिर तो उस मायावी राक्षसराज ने समर: 
में प्रध्वत्थामा वो मोहित करते हुए प्रत्यन्त दास 
घोर माया प्रकट को | 
ततस्ते तायका: सर्वे मायया विधुखोकृता:। 
प्रस्योन्‍्यं समपद्ठथन्त निकृता मेदिनोतले ॥«७ 
विचेष्टमाना: कृपणा: शोणितेन परिष्लता:। 
विध्वस्ता रथिन: सर्वे राजानइच निपातित:ः ॥२६८॥ 
तब उस माया से डरकर आपके सभी संनिक बुद् 
से विमुख हो गये । इन्होंने एक-दूसरे को इस प्रद्ार 
देखा कि सब-के-सब भिन्न-भिन्न हो प्रृथिद्ी रर 
गिरकर छटपटा रहे हैं प्लोर खून से लथपथ होर 
दयनीय पग्रवस्था को पहुँच गये हैं। सभी रबी विध्वर 
को प्राप्त हो गये हैं प्रार सब राजा मारे गये हैं। 
तद्‌ दृष्ट्वा तावक  संन्‍्य विद्रुतं शिबरिरं प्रति । 
मम प्राफ्रोशतो राजेंसतथा देवद्तस्य च॥२६॥ 
पुष्यध्ब॑ मा पलायध्वं मायथा राक्षसो रणे । 
घटोत्कच्रप्रमुक्तेति नातिष्ठन्त विपो हिता: ॥३९॥ 
पह सब देखकर प्रापकी सेना शिबिर की प्रोर 
भाग चली । राजन्‌ ! उस समय मैं प्रौर देवव़्त भीष्म 
भी पुकार-पुकारकर कह रहे थे - “वीरो ! पयुद 
करो । भागों मत | रण भूमि में तुम जो कुछ देख रहे 
हे, वह घटोत्कच द्वारा छोड़ी हुई राक्षसी माया है 
प्त्न्सू बे मो हि ते होने के कारण ठहर नस के । 
ताँइच प्रद्ववतों दृष्टवा जय॑ प्राप्ताइच पाण्डवा: । 
घटोत्कचेन सहिता: सिहनादान प्रच्चक्रिरे ॥३१" 
उन्हें भागते देख विजयी पाण्डव घटोत्कव 
साथ सिहनाद करने लगे । 


इलि बहल्ाभारते भीष्मण बलि एकबिशो5घपाण: ।। २ १॥। 


अच्यपर्ष द्राविशोःध्याय 


दाविशोष्ध्याय। 


भगवत्त का धटोत्कच, भोमसेन श्रौर पाण्डब सेना 
दुःखपूर्ण उद्‌गार, भीमसेन द्वारा धतराष्ट्र के 
सज्जय उवाच 
तस्मिन भहति संकन्‍्दे राजा दुर्योघनस्तदा। 
गाड़ेपमुपसगम्य विनयेनाभिवाद्य चर ॥१॥ 
प्रटोत्कचल्थ विजयमात्मनइच पराजयम । 
कथवासास दुर्धधों थिनि:इवस्प पुनः पुनः ॥२॥ 
सज्जप कहते हैं - अट्ा राज | दुर्धष॑ वीर राजा 
दुर्योधन नें उस महान युद्ध प्र गड्ज़ानन्दन भोष्मजी 
के पास जाकर शझौर उन्हें विनीतभाव से प्रणाम 
करके बारम्वार लम्बी साँस खोंचकर घटोत्कच की 
विजय प्रौर प्रपती पराजय को कथा फह सुनाई । 
भोष्म उवाच 
श्रूण राजन मम वचो यत्‌ त्वां वक्यामि को रब । 
बया त्वया महाराज दतितव्यं परन्तप ॥।३॥। 
भीष्मजी बोले “महा राज ! कुरुनन्दन! मैं तुमसे 
जो कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । शत्रुसल्तापक 
राजन ! तुम्हें जेसा बर्ताव करना चाहिए, वह सुनो ! 
ग्रात्मा रक़्यों रणे लात सर्वावस्थास्वरिन्दम । 
धर्म राजेन संप्रामस्स्वयथा कार्य: सदानघ ॥।४।॥। 
तात ! शत्रदमन ! तुम युद्ध में सदा प्रपनी रक्षा 
करो। निष्पाप ! तुम्हें सदा घर्मराज युि प्ठ्र्सि 
ही युद्ध करना चाहिए । 
प्रजुनेन यमाम्यां वा भीससेनेन वा पुलः। 
राजधर्म पुरस्कृत्म राजा राजानसारथति ॥५॥ 
प्रजुन, नकुल, सहदेव प्रथवा भामसन के साथ 
मी तुम युद्ध कर सकते हो। राजधम 7 8 समक्ष 
रखकर यह बात कही गई है । राजा राजा मे हे 
बुद्ध करता है । कि ह 
प्रहं होण: कृपो द्रोणि: कृतवर्सा च सात्यतः | 
स्वदर्थ प्रतियोत्स्थामों राजसं त॑ महावबलम्‌ ॥ ९४ 
टू शणा चार्य, क्रपात्त का ग्रबवत्यामा ग्रोर 
मैं, द्रोणाचाय, 7 अमर कहां 
सान्वतव्शी कृतवर्मा-हैस सब लो एुघ्हार लिए 
उस महाबली राक्षस से युद्ध क कमा ले 


ना के साथ घोर युद्ध, इराबात के वध पर ग्रर्जन का 
नो पुत्रों का वध, तथा प्राठबे दिन के युद्ध का उपस हार 


भगवत्तो महोपाल: पुरन्दरशमों युधि॥॥७॥। 

प्रथवा उस दुप्ट के साथ युद्ध बरने के लिए 
भगदत्त जाएं, क्योंकि ये यद्ध में के समान 
पराक्रमी हैं । हु 


ह्न्द्र 
सज्जय उबाच 
एतावदुक्‍त्था राजान भगदत्तमथाब्रवीत्‌ । 
समक्ष पार्थिवेन्द्रस्थ वाक्य वाक्यविशारद: ।।८॥। 
सउजय कहते हैं -इतना कहकर बोलनेवालों में 
कुशल भीष्म ने राजाधिराज दुर्योधन के सामने ही 
राजा भगदत्त से यह बात कही- 
गच्छ शीघ्र महाराज हैडिम्बं युद्धदुमंदम्‌ । 
वारयस्व रणे यत्तों मिषतां सर्वंधन्विनाम्‌ ॥६॥ 
“महाराज ! तुम रणदुमंद घटोत्कच का सामना 
करने के लिए शीघ्र जाशों ओर समस्त धनुधंरों के 
देखते-देखते प्रयत्नपूवंक उसे रणक्षेत्र में भागे बढ़ने 
से रोको ।' 
एतत्‌ श्रुत्वा तु बचनं भोष्मस्य पुतनापते: । 
प्रययाँ सिहनावेन परानभिमुखों द्वुतम्‌ ॥१०॥। 
सेनापति भीष्म का यह वचन सुनकर राजा 
भगदल सिंहनाद करते हुए दुरन्त ही शत्रुगप्नों का 
सामना करने के लिए चल दिये । 
तमाव्रतम्तं सम्प्रेक्ष्य गर्जन्तमसिव तोयदस्‌ । 
ग्रग्यवर्तन्त संक्रदा पाण्डवानां सहारथा: ॥।११॥ 
गज॑ते हुए प्रेथ के समान राजा भगदत्त को धावा 
करते देख पाण्डवपक्षीय महारथी क्रोध में भरकर 
उनका सामना करने के लिए प्रागे प्राये । 
ततः समभवद्‌ युद्ध धघोररूप भयानकम्‌ । 
पाण्डहनां भगवत्तेत यमराष्ट्रविव्धनम्‌ ॥१२॥ 
फिर लो पाण्डबों का भगदत्त के साथ घोर एव 
भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र को 
वबद्धि करनेबाला था | 
भगन॑ तु स्वबलं दष्टवा भगवलेन घीमता । 


घटोत्कचो5य संक्रद्धों भगदत्तमुपाद्रवत्‌ ॥१३। 





बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा ग्रपनी क्‍ पेना में भगदड़ 
पड़ी हुई देख घटोत्वन ने प्रत्यन्त कुपित हो भगदत्त 
पर धावा किया । 
जपग्राह विमल शूलं गिरोणामपि दारणम्‌ । 
नाग जिधांसु: सहसा चिक्षेप च महाबल: ।। १ ४॥ 
उस महाबली राक्षस ने भगदत्त के हाथी को मार 
डालने की इच्छा से एक प्रत्यन्त तीखा त्रिशूल हाथ 
में लिया जो पब॑तों को भी विदीर्ण करनेवाला था, 
फिर सहसा उसे चला दिया | 
तमापतन्त सहसा दष्ट्बा प्राग्ज्योतिषों नपः । 
चिज्लेदव तनन्‍्महच्छुलमधंचन्द्रेभम_ वेगवान ॥१५॥। 
शलं निपतितं दृष्ट्वा द्विधा कृत्त च पार्थिव: । 
रुकमदण्डों महात्राक्ति चिक्षपार्निशिखोपसमाम ॥१६॥। 
उस जिज्वल को प्रपने ऊपर प्राते देख वेगवान्‌ 
प्राग्ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त ने एक प्रधंचन्द्र वाण 
चलाकर उस महान जिशल को काट डाला। उस 
जिशूल को दो टुकड़ों में कटा हुआ देख राजा भगदत्त 
ने ग्राग की लपटों से बेष्टित तथा स्वर्णमय दण्ड से 
बिभूषित एक महाशक्ति को चलाया । 
तामायतन्सों स्रम्प्रेक्ष्य वियत्स्थामशनोमिव । 
उत्पत्प राक्ममस्तृर्ण जग्राह च ननाद लव ।।१७।। 
बमसऊज जेनाों श्यरितों जानुस्थारोप्य भारत । 
पत्यल: पाथिवेन्द्रस्य दरमत।मवानवत्‌ ॥।१ ८।। 
हैं भारत  प्राकाझ में प्रकाशित होनेवाली 
प्रशनि (विद्यत्‌ ) के समान उस महाश्क्ति को गिरती 
हुई देख राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरम्त ही उसे 
पकड़ लिया प्लौर सिह के समान गज्जना की | किर 
उमने पुर्म्श 7 गाज़ा मगदलत के देखते-देखते उस 
महाणक्ति को घटने पर रखकर तोड़ डाला। यः 
एक ग्रद्‌ मृत-मी बाल हुई । क्‍ 
पाण्डवाइच महाराज भोमसेनपुरोगमा:। 
साय लाज्यिति पल पृथिव्रीमन्‍्वनादयन ।। १ ६।। 
पे देकर कहते जले कि -%८०॥ मेन प्रादि पाण्डबों 
ाआामिकंद हुए अपने सिहनाद से प्रधिवी को 






भह। कारठ २ 
इसी समय श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, वे पाष्छ 
ननन्‍दन प्रज॒न नारोंग्रोर से शत्रग्मो का मसहार करते 
हुए वहाँ प्रा पहुँचे [जहाँ भगदत्त प्रौर घटोन्कन् 
पुद्ध कर रहे थे | । 
तदा5उसीत सुमहद्‌ युद्ध भगदत्तस्थ मसारिष। 
पाञ्चाले: पाण्डबंइचंव केकयेचोद्यतायुथ: ॥२१॥ 
प्राय | उस समय शस्त्र उठाये हुए पाश्चाक्तो 
पाण्डबों प्रौर केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारे 
युद्ध हुआ | 
भीमसेनो5पि समरे ताबुभौ केशवाजनों । 
प्रधावधद्‌ प्यावत्तमिरावद्र घमुत्तमम ॥२२॥ 
भीमसेन ने भी समरभूमि में श्रीकृष्ण प्ौर प्रज॑- 
दोनों को इराबान्‌ के वध का यथावत वृत्तान्त अच्छो 
प्रकार सुना दिया । 
पुत्र॑ बिनिह॒तं भ्र॒त्वा इरावन्तं घनझ्जय: | 
प्रश्बोत समरे राजन वासुदेवरसिदं बच: ।२३॥ 
राजन्‌ ! अपने पुत्र इरावान्‌ के वध का वृत्तान्त 
सुनकर भ्रर्जन ने युद्धभूमि में वासुदेव श्रीकृष्ण से 
कहा-- 
अर्जन उवाच 
प्रवहेतोनरश्रेष्ठ क्रियते कर्म कुस्सितम्‌ । 
थिगर्बान्‌ यत्‌ कृते होव कियते ज्ञातिसंक्षयः ॥२४॥ 
प्रजनन बोला--नरश्रेष्ठ ! धन के लिए यह 
फुत्सित कर्म किया जा रहा है । घिक्‍कार है उस धन 
को, जिमके लिए दस प्रकार जाति-भा इयों का विनाश 
किया जाता है । 
प्रधमस्य मृतं श्रेयो न च्व ज्ञातिवधाद धनम्‌ | 
कि नु प्राप्स्यासहे कृष्ण हत्था ज्ञातोन समागतान्‌ ॥२१ 
मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना उत्तम है, 
परन्तु जाति-भाइयों के वध से धन प्राप्त करना 
बदापि प्रच्छा नहीं है । कृष्ण ! हम यहाँ ग्याये हुए 
इन जाति-भाइयों को मारकर क्‍या प्राप्त कर लेंगे 
दृष्ट्वा हि क्षत्रियाञ्छू राज्जयानान्‌ घरणीतले । 
निम्दासि भ्ूशमात्मान घिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥२६' 
प्राज क्षत्रिय वीरों को युद्धभूमि में सोते देख मै 
सबसे भ्रधिक ग्रपनी निन्‍दा करता हूँ। क्षत्रियों को 
इस जीबिका को घिक्‍कार है ! 


क्रशक्तमिर्ति भाभेते ज्ञास्यस्ते क्षत्निया रणे। 
£। तु श्ेंनसे | रचित बकक जझालतिभिम घुसदन ।।२७।। 
पधुसृदत ! युद्धभूमि में मेरे मुख से ऐसी बाल 
दुतकर ये क्षत्रिय मुभे शक्तिहीन समझेंगे, परन्तु इन 
जाति-भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे प्रच्छा नहीं 
लगता । 
तन्‍नोदय हयाज्शीपघ्रां धातंराष्ट्रचर्म प्रति । 
ब्रतरिष्ये मभहापार भूजाग्यां समरोदधिम ॥२७८॥। 
[तथापि पद्यापकी प्राज्ञानुसार मैं यद्ध करूंगा, 
प्रतः| धाप शीघ्र ही प्रपने घोड़ों को दुर्योधन की 
मेना की धोर हाँकिए, जिससे मैं प्रपनी भजाप्ों द्वारा 
इस प्रपार समर-सागर को पार करूँ। 
सज्जय ठउबात 
एबघुक्तस्तु पार्थन केशवः परवोरहा। 
नोदबामास तानदबान पाण्डरान वातरहस: ॥२६।। 
सडजय कहते हैं प्रज॑न के ऐसा कहने पर शत्रु- 
बीरों का संहार करनेवाले केशव ने वाय के समान 
वेगशाली उन इवेत घोडों को प्यागे बढ़ाया | 
प्रपराह्ल महाराज संग्राम: समपत्यत । 
पर्जन्यसमनिर्धोधों मीप्मस्य सह पाण्डव: ।।३०॥। 
प्रहाराज ! दोपहर पह्चात्‌ पराषण्डवों के साथ 
भीष्म का भीषण संप्राम प्लारम्भ हुप्ना, “असम मघ 
की गजता के समान गम्भीर घोष हो रहा था । 
ततस्तव सुता राजन भोससेनमुपाद्रवन्‌ । 
परिवार रणे ड्रोमं वसवो वासव यया ॥३१॥ 
राजन ! उघर झापके पुत्र, जैसे बसुगण इन्द्र 
के सब ग्लोर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को 
चारों प्रोर से घेरकर रणक्षेत्र में भीमसेन पर दू८ 
पढे | 
मेन ऋमेक्‍ण 4 धान ॥३९ 
प्रजज्थाल रणे कुंड हलक हे हालने से प्रग्नि 
जनेशवर ! जैसे घी की प्राहुति कक 
प्रज्यलित हो उठती है, उसी प्रकाः श्मक 
पृत्रो | तैमसेन क्रो में जल उठ ! 
पुत्रों को देखकर भीमसेन पर शी शा । 
स छाद्यमानों बहु पुरैसत आ इपितः ॥॥३३॥ 
सक्तकनो संलिहुन्‌ बीरः शागूल 









५८६ 
व्यूढो रस्क॑ ततो भोम: पातपाभास भारत । 
बुरजेण सुतीक्षणेन सो:5भवद्‌ गतजोबितः ।। ३४॥। 
प्रजापालक ! भरतनन्दन ! ग्रापके पुत्रों द्वारा 
बारम्बार बाणों की वर्षा से प्राब्छादित किये जाने 
पर फ्रोधपूर्वक प्रपने मुख के दोनों कोनों को चाटते 
हुए सिंह के समान शौय॑ का प्रभिमान रखनेवाले 
वीर भीमसेन ने एक प्रति तीदण क्षरप्रके द्वारा 
प्रापके पुत्र व्यूढोरस्क को मार गिराया। उमकी 
जीवनलीला समाप्त हो गई । 
प्रपरेण तु भल्लेन पोतेन निशितेन च । 
प्रपातयत्‌ कुण्डलिनं सिंह: क्षुद्रमगं यथा ॥३५॥। 
तदनन्तर जैसे सिह छोटे-से मृग को दवोच लेता 
है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे 
भल्ल से ग्रापके पुत्र कुण्डली को भूमि पर सुला 
दिया । 
ततः सुनिशितान्‌ पीतान्‌ समादत्त शिलोमुखान्‌। 
ससर्ज त्वरया युक्‍तः पृत्रास्‍्ते प्राप्प मारिष ॥३६॥ 
ग्रार्य ! तत्पशचात भीमसेन ने बड़ी उतावली के 
साथ बहुत-से तीखे झ्नौर पानीदार बाण हाथ में लिये 
तथा प्रपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिये । 
प्रेषता भीमसेनेन शरास्ते दृढघन्वना। 
प्रपातयम्त पृत्राँस्‍्ते रथेम्यः सुमहारथान्‌ ॥३७॥ 
प्रनाध॒ष्टि कुण्डभेदि बेराट दीघंलोचनम्‌ । 
दीघंबाहुं सुबाहुं च तयेव कनकध्वजम्‌ ॥३८॥ 
मुदढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाये हुए उन 
ब्रांणों ने प्रापके बहुत-से महारथी पुत्रों को मारकर 
रथों से नीचे गिरा दिया । उनके नाम हैं- अनाध्‌ ष्टि, 
कुण्ड भेदि, बैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु तथा 
कतकध्वज । 
तत: प्रवुद्रुब: शेषास्तब पुत्रा महाहजे । 
त॑ कालमिव मन्यम्तों भीसमसेन॑ महाबलम्‌ !।३६।॥ 
फिर तो उस महासमर में प्रापके शेष पुत्र 
महाबली भीमसेन को काल के समान समभकर बहाँ 
से भाग चले | 
तत्रादभुतमपश्याम कुन्तोपत्ररय पौरुषम्‌ । 
ब्रोणेन वार्यमाणो१पि निजध्ने यत्‌ सुताँस्तव ।।४०॥ 
महाराज ! उस समय हमने कुस्तीपुत्र भीम का 


घद भत पराक्रम देखा। यथपि द्रोणाचार्य बाण-वृष्टि 
77ते उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन हीं ने प्रापके पुत्रों 
को मार टाला । 
गायों भगदसइच गौतमद्च महारथा: । 
क्त्त्श्ब श्भम पुद्े बारयामासुरजुनम्‌ ॥। ४ १॥। 
दमसरी ग्लोर गज्जानन्दन भीष्म, भगदत्त प्रौर 
कपाचाय--ये तीनों महारथी यद्ध में वेग से प्रागे 
बढनेवाले पाण्डनन्दन ग्नर्जुन॒ का निवारण कर रहे 
थे । 
ग्रस्त्ररस्त्राणि संवार्य तेवां सोउतिरथों रणे । 
प्रबोरॉस्तव संन्येषप्रेबयामास मृत्यवे ॥४२॥। 
परन्तु प्रतिरयी वीर ग्रर्जुन ने यृद्धभूमि में उनके 
प्रत्त्रों का ग्रम्त्रों द्वारा निवारण कर के ग्रापकी सेना 
के प्रमुख वीरों को यमलोक पठा दिया । 
धुष्टशु म्नमुखास्त्वन्ये तव सन्‍्यमयोघयत । 
सेब तावका: सर्वे पराणइसेन्यमयोघय न ॥।४३।। 
उधर घष्टद म्न प्रादि प्रन्य महारथी प्रापकी 
सेना के साथ तथा प्रापके प्रमुख सेनिक पाण्डव-सेना 
के साथ यद्ध करने लगे । 
सत्राक़ल्दों महानासोत तब तेषां ल भारत । 
निष्मतां दृढमस्पोन्यं कुयंतां कर्म दुष्करस ।।४४।। 
हैं भारत ! एक-दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार धौर 
दुष्कर पराक्रम करनेयाले प्लापके प्रौर पाण्डवों के 
सेतिकों का भयंकर कोलाहल होने लगा । 
प्रन्योह्यं हि रणे शुरा: केशेध्वाल्षिप्य मानिन: । 
नख्बन्लेरयुष्यन्त.. सुष्टिमिर्जानुभिस्सथा ॥।४४॥ 
कितने ही मानी शूरबीर उस रणक्षेत्र में एक- 
दूसरे के केश पकड़कर न्ों, दाँतों, मुक्‍्कों भौर घटनों 
से प्रहार करते हुए लह रहे थे । ट 
“एक निस्व्रिशर्बाहुभिदल सुसंस्थिले: । 
बा गा रण नव 
7, तलवारों तथा सुदृढ़ 


इति महाभारते सोस्णतबणि 


भजाप्रों द्वारा भी एक-दूसरे को यमलोक भब्रेज देते 
थे । 
तानाविधानि हास्त्राणि प्रगह्म पतिता नरा: । 
जीवन्त इय दृश्यन्ले गतसत्त्वा ; पहा रथा: ।॥।४७॥ 
प्रनेक प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्रों को हाथ में लेकर 
प्थिवी पर पड़े हुए प्राणहीन महा रथी से निक जीवित- 
से दिखाई देते थे । 
गदाविम थितंगगत्रिर्मुसले भिन्‍नमस्तका: । 
गजवाजिरथक्षण्णा : शेरते सम नरा: क्षितों ॥४६।, 
किन्हीं के शरीर गदा की चोट से च्र-च्र हो 
गये थे, किन्‍्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गये 
थे ग्रौर कितने ही सेनिक घोड़े, हाथी तथा रघों वे 
कुचल गये थे । ये सभी प्राणहीन होकर पृथिवी पर 
सो गये थे । 
तथंवाइवननागानां शरीरंबिबभा तदा। 
संछनना वसुधा राजन पर्वतरिव सर्वश: ॥४६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार घोड़े, हाथी ग्रोर मनुष्यों 
के मृत शरीरों से सारी पृथिवी ग्राच्छादित हो उम्र 
समय पव॑तों से ढकी हुई-सी जान पड़ती थी । 
एवमेते महासेने म॒ृदिते तत्र भारत। 
परस्पर समासाद्य तब तेषां चर संयुगे ॥५०॥ 
है भारत ! इस प्रकार झापकी प्रौर पाण्डवों 
की वे दोनों विशाल सेनाएँ एक-दूसरे से भिड़कर 
रणभमि में रोौँंदी जा रहो थीं । 
तेय श्राप्तेष्‌ भग्नेष्‌ु सवितेषु च भारत । 
राचि: समभवत तत्र नापश्याम ततो5नुगान्‌ । 
ततोःबहारं सेभ्पानां प्रचक्र: कुरुपाण्डवा: |५१॥ 
भरतनन्दन ! उस समय जब ग्रधिकांश सैतिक 
परिश्रम से धककर च्‌र-चर हो रहे थे, कितने ही 
भाग गये थे तथा कितने ही योद्धा रौंद डाले गये थे. 
के नि है| गई थी और हमें श्पने सेवक दिखाई नहीं 
4 नह थे, तब कौरबों ग्लौर पाण्डवो ने प्रपनी-भपनी 
सेनापश्रोी को लौटने का ग्रादेश दे दिया । 
वाषिझोःध्याय: ॥ २२! 





ताप क्रयोगिशों ध्याप 


त्रयोविशो5ध्याय! 


दुोघत भोष्मजी से पाण्डवों को मारने भ्रथवा कर्ण को बेल 
ही । पर भारने भ्रथवा कण को युद्ध की प्राज्ञा देने का प्रनुरोध करना प्रौर 
भीष्म का भ्रजुन का पराक्रम बताते हुए भयंकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करना . 


सऊजय उवाच 
श्तो दुर्योधनो राजा शक्ुनिश्षापि सोबलः । 
दुशसनवच पुत्रस्‍्ते सूलपुत्र"ुच 3. दुर्जयः ॥११। 
परमागस्‍्य महाराज मन्त्र चऋषिवितस्‌। 
कर्ण पाण्डसुता पंख्ये जेतव्या: सगणा इति ॥॥२॥। 
मञ्जय कहते हैं महाराज ! सेनाप्रों के युद्ध- 
भ्रमि से लौटने के पश्चात राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र 
#कनि, ध्रापका पुत्र दुशासन, दुजयवीर सूतपुत्र कर्ण 
_ है सभी मिलकर भप्रभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त 
परामर्श करने लगे । उनकी मन्त्रणा का मुख्य विषय 
बट था कि पाण्डबों को दल-बलसहित युद्ध में कंसे 
ज्ोता जा सकता है 
दर्योधन उवाच 
रोजों भीष्म: कप: ठाल्थ:सोसमदसिशच संपुर्गे । 
व वार्यात प्रतिबाधन्ते न जाने तल्‍्च कारणम्‌ ॥।३।। 
दुर्वोधत ने कहा- मित्रों ' ट्रोणाचायं भीष्म, 
कृपाचाय्य, शल्य एयं मूरिश्रवा-ये लोग युद में 
कुन्तीपुत्रों को कोई भी बाघा न॑ हीं पहुँचाते हैं । मैं 
नहीं जानता इसका क्या कारण है / 
प्रवष्यमातास्ते च्ाषि क्षपयन्ति बल मम । 
वोपस्मि क्लीणबल: कर्ण क्नोणप्ास्त्रइल संयुर्ग ॥।४॥ 
वे पाण्डव स्थय प्रवध्य रहक: प्रेगी सेना का 
मंरार कर रहे हैं। कर्ण | इस प्रकार प्रेरी सेना तथा 
प्रम्त् -वास्त्रों का यूद में लग होता जा हैं है।। 
कर्ण उताच 
पा शो भरतश्रेष्ठ करिष्येफ्हं प्रियं तब । 
भीष्य: शास्तनवस्तुणमपयातु सहारणात्‌ ॥५!। 
कर्ण बोला मरतश्रेष्ठ | शोक ने करों । मैं 
तुम्हारा प्रियकार्य करूंगा, परन्तु इ्ात्तनुतत्दन भीष्म 
शीघ्र ही महायुद्ध से प्रलग हो जाएँ। 
भरहूं वार्यान हनिष्यामि सहितात्‌ सर्वसोम का 
फयतों युथि भीष्मस्य 
[ भीष्म के हट जाने पर | मै 


 सत्वेन ते तप । ५ 
हापे * मु के 


देखते-देखते सोमकोस हित समस्त कुन्तीपुत्रों को एक- 
साथ मार डालूगा | है राजन्‌ ! यह मैं तुमसे सत्य 
को णपथ खाव-र कहता हूँ । 
पाण्डवेषु दयां नित्यं स हि भीष्म: करोति थे । 
ग्रशक्तवच रणे भीष्मों जेतुमेतान महारथान्‌ ॥७।॥। 
भीष्म सदा ही पाण्डवों पर दया करते हैं, प्रत: 
युद्ध में इन महारधियों को जीतने में वे स वंथा ग्रस- 
मर्थ हैं । 
स॒ त्वं शीज्लमितों गत्वा भोष्मस्य शिबिरं प्रति । 
प्रनुमान्य गुरु वृद्ध शस्त्र न्‍्यातय भारत ॥८॥ 
"हे भारत ! तुम शीक्ष ही यहाँ से भीष्मजी के 
शिबिर में जाकर अपने पूज्य वृद्ध पितामह को सन्तुष्ट 
करके उनके ग्स्त्र-क्स्त्र रखवा दो । 
न्यस्तगस्णे ततो भीथ्मे निहुतान्‌ पश्य पाण्डवान्‌ | 
मयेकेन रणे राजन ससुदहृद्‌ गणबान्धवान्‌ ॥६॥ 
राजन्‌ ! भीष्म के हथियार डाल देने पर आप 
युद्ध में केवल मेरे द्वारा प। ०डवों को सुहृदों प्रौर बन्धु- 
बान्धवोंसहित मारा गया समझो । 
पतज्जय उवाच 
एवमुक्तस्तु कर्णन कर्णमाह जनेश्बर: । 
प्रमुमाग्ष रणे भीष्ममेषो5हं द्विपदां वरम्‌ ॥१०।। 
प्रागिष्ये ततः किप्र त्वत्सकाशम रिन्द्म । 
प्रपक्राम्ते ततो भीष्मे प्रहरिष्यसि स पुगे ॥११॥ 
सज्जप फहते हैं “राजन ! कर्ण के ऐसा कहने 
पर जनेश्वर दुर्धोधन ने कर्ण से कहा शत्र॒दमन ! 
मैं मन्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटने के लिए 
राजी करके प्रभी तुम्हारे पस लौट प्राता हूँ । फिर 
भीष्म के निवृत्त हो जाने पर तुम रण भमि में शत्रओं 
पर प्रहार करता । 
निष्पपात ततस्तूर्ण प्रत्रस्तव विशाम्पते । 
सहितो भ्वातुभिस्तेस्तु वेबेरिव शतक्रतु: ॥१२॥ 
प्रजेश्बर ! कर्ण से ऐसा कहकर झ्रापका पुत्र 
दुर्योधन तुरन्त ही भ्रपने भाइयों के साथ शिबिर से 


है प्‌ 
बाहर निकला, मानो देवताप्नों के साथ इन्द्र ग्पने 
भवन से बाहर प्राये हो | | 
प्म्प्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्प सबने शुभम्‌ । । 
जबाब प्राञउजलिभौ ष्मं वाष्पकण्ठो;अुलोचन: ॥।१३। 
त्यां बयं हि. समाक्ित्य संपुगे शत्रसूदन। 
उत्सहेम रणे जेतु सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ॥१ ४॥। 
तस्मादहंसि गाड्रेय कृपां करत मयि प्रभों । 
जहि पाण्डसुतान वोरान्‌ महेस्द्र इव दानवान्‌ ॥१५॥ 
तब राजा दुर्योधन भीष्म के सुन्दर निवासस्थान 
के पास पहुँचकर नेत्रों में प्रॉसू भर हाथ जोड़े हुए 
भर्राए कष्ठ से भीष्म से इस प्रकार बोला -शत्रु- 
मदन ! हम लोग पधापका प्राश्नय लेकर रणभमि में 
इन्द्रमहित सम्पूर्ण देवताप्रों तथा प्रसुरों को भी जीतने 
का उत्साह रखते हैं [पाण्डवों की तो बात ही क्‍या 
है! | प्रभो! गड्जानन्दन ! प्राप मुभपर कृपा 
कीजिए प्रौर जेसे देवराज इन्द्र दानवों का संहार 
करते हैं, उसी प्रकार प्राप पाण्डव वीरों को मार 
ढालिए | 
दयया यदि वा राजन देध्यभाबास्मस प्रभो । 
मन्वभाग्यतथा वापि मम रक्षल्ति पाण्डवान ॥१६॥। 
सभरे हानुआनीहि कर्णभाहकशोभिनस्‌ ।! 
स जेध्यति रणे पार्यान ससुहृदगणबान्थवान ।।१७।। 
“प्रभो ! यदि पाष्डवों के प्रति दय।भाव प्रथवा 
परे दुर्भाग्यकश मेरे प्रति द्वेषभाव रखने के कारण 
प्राप पाण्डवों की रक्षा करते हैं तो समस्भम्ति में 
शोभा पानेवाले कर्ण को पद्ध के लिए श्राज्ञा दे 
दीजिए । यह मुद्दों प्रौर बान्धवोसहित 






कुम्ती पत्र 
को प्रवध्य जीत लेगा । ँ 
ह भीष्म उताच 
घटलान उयाशफ्ति कृर्जाणं ख तब 
भीष्णजी बोले नत्र वाद ले '"१५॥ 


पत्र दुर्याधन ! तम इस 
आज अं आफ * ॥ प्रकार 
पीता ये मुक्त क्यों छेद रहे हो? ह को ८ या भक्ति 


शत्र॒प्नोी पर विजय पाने की चेष्टा करता हैं तथ 

तुम्हारे प्रिय-माधन में लगा 7धथ्या हें । ्््ि 
्नातें। 

पद्रा नव त्वां मताबाहों एन्धव हु लमोजसा । 

प्रभोचयत पाण्द्सूत: वर्याष्त॑ तन्निदर्स न ॥१ ६।। 


महाभारत 
पहाबाहों । जब गन्धर्वों ने तुम्हें बलपृवक पक? 
लिया था, उस समय पाण्डपुत्र प्रर्जन ने ही नम 
छड़ाया था | उनके पराक्रम का यह दृष्टान्त पर्याप्त 
है । 
ब्रथमाणेषु॒ शूरेषु सोवरेष्‌ तब प्रभो । 
सृतपुत्रे च राधेये पर्याप्त तन्निदशनभ्‌ ॥२०॥ 
प्रभो |! उस समय तुम्हारे ये श्रवीर भाई प्रौर 
राधानन्दन सूतपुत्र कर्ण तो मंदान छोड़कर भाग गद्य 
ये | यह अर्जुन की ग्रद्‌ भुत शक्ति का ज्वलन्त उदा ह- 
रण है । क्‍ 
पच्च नः सहितान सर्वान विराटनगरे तदा। 
एक एवं समुख्यातः पर्याप्त तन्निवर्शनम्‌ ॥२१॥ 
जिस समय विराट नगर में हम सब एक-साथ 


पुद्ध के लिए डटे थे, तब भ्र्जुन ने ग्रकेले ही हमपर | 


ग्राक्मण किया था। यह उनकी ग्रजेयता का पूरा 

प्रमाण है । 

द्रोणं च युधि संरब्धं मां च निजित्य संपुगे । 

वार्सांस थ समादत्त पर्याप्त तन्निद्शनम ॥२२॥ 
प्रर्जन ने क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को तथा 

मुभे भी यद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छोन तिबे 

थे। यह उनकी ग्रजेयता का पर्याप्त प्रमाण है। 

बिजित्य च यदा कर्ण सदा पुरुषमानिनम्‌ | 

उत्तराय ददो वस्त्र पर्याप्त तसम्निद्शनम्‌ ॥२३॥ 
सदा प्रपने पुरुषार्थ का प्रभिमान रखनेवाले कर 

को भी जीतकर प्र्जुन ने उसके वस्त्र छोनकर उत्तरा 

को प्रधित किये थे । उनकी प्रपरिमित शक्ति का पह 

पर्याप्त उदाहरण है । 

को हि शक्‍्तो रणे जेत्‌ं पाण्डजं रभसं सदा । 

त्वं तु मोहान्न जानोषणे बाच्यावाच्यं सुयोधन ॥। २४ 
सदा वेगशाली वीर पाण्ड पुत्र प्र्जुन को युद्ध के 

मेदान में कोन जीत सकता है ? परन्तु सुयोधत 

तुम मोहवश कहने प्लौरन कहने योग्य बात *' 

सममभते ही नहीं हो । 

स्वयं बेर॑ भहत्‌ कृत्वा पाण्डवे: सह सऊजये: । 

एज तानदय युद्धपस्व पद्यामः पुरुषों भव ॥२२ 
तुमने स्वयं ही पाण्डबों झौर सृ्जयों के साथ 

पहान बेर ठाना है| प्रत: ग्रब तुम्हीं युद्ध क रो । * 


क्‍ 


॥ 
। 


कल्मपर् कल मु बक्योविशो पध्याप 


तरमप' 

बद नी देखते हैं। तुम स्वत उुरुप वे को परिचय राजाप्रों को यह क्‍ हा 
बढ गजाग्रों को यह ग्राज्ञा दी-'राजसिहो | तम सब 
हो । लोग सेना को पुद्ध के लिए तंपार करो | ग्राज पिताम हृ 
ह तु धोमकास्सर्वान्पाउचालाइच लॉइल समागलान ; भीष्म युद्ध भूमि परे कद होकर सोमकों का मसंहार 


हनिष्ये तरव्याप्र वर्जयित्वा शिखण्डिनम्‌ ॥२६॥ करेंगे, ग्रत: मैं भीष्म की रक्षा को ही श्रपना प्रधान 
पुरुष हें | मैं शिखण्डा को छो डइकर यद्ध में कर्तव्य समभता 4 । द 
प्रावे हुए समस्त सोमकों प्रौर पाज्चालों को “पार प्रश्रवीद्धि विशुद्धात्मा नाहं हन्यां शिक्षण्डिनम । 
इालूंगा । स्श्रीपृषको ह्मसो राज ह्तत्माद्‌ बज्यों मया रणे ।।३२।। 
शर्बाह॑ं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनस । "विशुद्ध प्र्तःकरण महात्मा भीष्म ने मुमसे कहा 
निहल्य समरे वा तान प्रति दास्यास्यहूं तब ॥॥२७।। है क 'राजन ! मैं शिखण्डी को नहीं मार सकता 
ब्रब या तो उनके द्वारा युद्ध में मारा जाकर मैं क्योंकि वह पहले स्त्रीरूप में उत्पन्न हुआ था, ग्रत 
पमलोक का रास्ता लूँगा अथवा उन्हीं को युद्धभूमि युद्ध में मुके उसका परित्याग कर देना है ।' 
है मारकर मैं तम्हें हु प्रदान करूँगा । सब हि. ब॒को हन्यात्‌ सिह महाहवे । 
तुबं स्वषिहिं गान्धारे इजोस्मि कर्ता महारणम्‌ । गा शदि गा स न हक 
व जना: कथयिध्यन्ति यावत्‌ स्थास्थति मेदिनी ॥२८॥। केश बुद्ध में सह कला ते जक तो उसे 
गास्थारीनन्दन ! प्रब तुम जाकर सुख्वपूर्वक सो एक भेड़िया मार सकता है, परन्तु है| मेड़िये के सदुश 
| इझल हैं * ककओं 5 शिखण्डी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध 
रहों। कल मैं ग्रत्यन्न भीषण युद्ध करना, जिसकी टैहीं होने देंगे ।' 
चर्या लोग तबतक करते रहेंगे, जबतक पृथिबी बल तु £ ते सर्वे 
विद्यमान रहेगी । एतत्‌ भुत्वा हक बुमामितपजरत फल 
के सर्वतो रथवंशेन गाड़्रेयं प्रयवारयन्‌ ॥३४॥। 
तम्यय दवा र उस समय दुर्योधन की यह बात सुनकर उन सर 
एवमुक्तस्तव सुलो निज्जंगाम जनेदवर । वीरों ने रथों की विशाल सेना द्वारा गज्जानन्दन 
प्रभियाद्य गुरं पधूर्ध्ना प्रयवों स्व लिवेशनस्‌ ॥२६।। भीष्म को सब झोर से घेर लिया । 
सडजलय कहते हैं. अनेश्वर ' भीष्म जी के ऐसा भीष्म तु रखबंशेन दृष्ट्वा समभिसंवृतम्‌ । 
कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन प्रपने ग्रुर (पितामह ] प्रर्जुनों रथिनां श्रेष्ठो धुष्टद्युम्ममुबाच हू ॥।३५॥ 











के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात्‌ उधर भीष्म को रथों के स मूहों से घिरा हुआा 
प्रपने शिबिर को चला गया । देख रथियों में श्रेष्ठ प्र्जुत ने धृष्टद्युम्न से कह।-- 





प्रभातायां चर शार्वयाँ प्रातररथाब तानू वृपः ! शिखण्डिनं नरब्याप्नं भीष्मस्य प्रमुखे तप 

राज: समाज्ञापयत सेना .. य्योजयतेति हूँ )।३०१। स्थापयस्थाद्य पाइ्चाल्य तस्प गोप्ताहमभित्युत ॥३६॥ 

_ ३: का । “नरेश्बर | पाञझ्चाल राजकुमार ! पश्राज तुम 

प्र भोष्मो रणें ऋड्ों निहनिष्यर्ति सोसकात्‌ । मु यु 

वत्र कार्य मस्ये भोण्सस्पेजा भरक्षणम्‌ ॥३ १! पुरुषसिंह शिखण्डी को भीष्म के सामने उपस्थित 
पर जज घरहाभारते जोख्णपर्वाण खथजिशो5ध्यायः ॥२ ३३ 







चताविशो5ध्याय 


नजे दिन का युद्ध ग्रभिमस्यु द्वारा राक्षस प्रलस्युष को पराजय, वोनों पक्षों को सेनाग्रों का 
घमासान पुद्ध श्रोर रकक्‍्तमयी नदी का वणन 


शणज्जय उबाच 
ततः शान्तनवों भोष्मों निर्ययों सह सेनया । 
व्यहूं चाब्यहत महत्‌ सबंतोभद्र मात्मन: ॥ १॥। 
जय कहते हैं -मराराज ! तब शान्तनुनन्दन 
भीष्म सेना के साथ शिबिर से बाहर निकले। उन्होंने 
झपनी सेना को सबंतोभद्र नामक महान्‌ ब्यूह के रूप 
में संगठित किया । 
तत्र तेषवि महाव्यहं प्रतिब्यह्या सुदुर्जयम्‌ । 
वाण्डबाः समरे शरा: ह्थिता पुद्धाय दंज्ञिता: ॥२॥। 
उधर शरीर पाण्डव भो रणभृमि में प्रत्यन्त 
दुजंव महाब्यूह की रचना करके कवच बांधे हुए युद्ध 
के लिए तेयार थे । 
तलोउन्योन्यं प्रधाबन्त: सम्प्रहारं प्रचकिरे । 
महता तस्थ शब्देत प्रचकम्पे वसुन्धरा ॥।३॥। 
किर तो दोनों पक्षों के थोदा एक-दूस रें पर धाया 
करते हुए प्रस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करने लगे । उस 
समय जो महान कोलाहल हुप्रा, उससे सारी पृथिबी 
काँपने लगी 
ग्रधिमस्य रघोदार: पिशह्डंस्तुरणोलम: । 
प्रशिदुद्वाय तेजस्वी दुर्धोधनबल महत्‌ ॥।॥४।। 
राजन्‌ ! गबियों में श्रप्ठ तेजस्वी प्रलिमन्यु 
पिगल वर्णावाले श्रेटठ धोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा 
दुर्योधन को विश्ञाल सेना पर ट्ट पड़ा ! 
सरयान रखिनस्तृण हर्याश्खेय सप्तादिन: | 
गजारोहाॉपच सगजान दारयासास फाल्गुनि: ॥४५॥। 
प्र्जनकुमार ने रथोंसहित रवथियों, सवारोंसहित 
धोड़ों तथा हाबियोंसहित गजारोहियों को तरन्त 
ही विदोण्ण कर डाला टः 
मोहथित्या कृप द्ोण दोणि सबतहृद्वलभ । 
समन्धव थ्॒मरहेष्वासो व्यधरल्लु सुध्ठ ल ।।६।। 
महाघनुर्घर प्रमिमन्‍्य कृपाक्ष"र्य, ड्ोणाचार्य, 
प्रध्यत्धापा, अहददल तथा मिन्धराज जयटथ-- रन 


सबको मोहित करके सुन्दर एव शीघ्र गति से मद 
ग्रोर विचरता रहा । 
त॑ दुष्टवा क्षत्रिया: शू रा: प्रतपन्‍्त तरस्विनम । 
द्विफाल्गुनभिमं लोक मेनिरे तस्थ करमंभि:॥७॥ 
सबको सन्‍्ताप देते हुए उस वेगशाली वीर व) 
देखकर समस्त श्रबीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह 
मानने लगे कि संसार में दो ग्रजन हो गये हैं। 
तेनाबविता महाराज भारती सा महाचसू:। 
व्यध्रमत तत्र तत्नंव योषिन्मदवशादिक ॥६८॥ 
महाराज ! ग्रभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों 
की वह विशाल सेना मदोन्‍्मत्त युवती की भांति वहीं 
चक्‍कर काट रही थी । 
ब्रावपित्वा महासेन्यं कम्पयित्वा महारथान । 
सुहृबो नन्‍्दयामास मयं जित्बवेब बासवः ॥६॥ 
मयासुर पर विजय पानेवाले इन्द्र को भाँति 
हमभिमन्य ने उस विशाल सेना को भगाकर पग्नौर 
महारथियों को कैपाकर प्रपने सुहृदों को प्रानन्दित 
किया । 
दुर्षोधनस्तदा. राजन्नाप्यंश्वृड्धिमभाषत । 
एप का््णिमं हाबाहो द्वितीय इब फाल्गुन: ॥६०॥ 
राजन्‌ ! उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋष्य- 
श्यज्भपृत्र प्रलम्बुष से इस प्रकार कहा--' महाबाहों : 
हा प्रर्जुन का पुत्र द्वितीय प्र्जुन के समान पराक्रम 
। 
चम्‌ द्रावयते क्रोधाद्‌ ब॒त्रों वेबचमूसिव 
तस्य चान्यन्न पद्रयासि संयुगे भेषज सहत्‌ ॥११॥ 
ऋते (वां राज्सश्रेष्ठ सबंबिद्यासु पारगम्‌ । 
स॒गत्था त्वरितं बीर जहि सोभद्रमाहवे ॥१२/ 
“जैसे वृ त्रासुर देवताप्रों की सेना को मार भगातें| 
यथा, उभी प्रकार यह भी क्राघपूवक प्री सेना को 
खदेड़ रहा है। मैं रणभामि में सम्पूर्ण विद्याप्रो के 
पारंगत श्लौर राक्षसों में सबंश्रेष्ठ तुम जेसे बीर +| 


क्ञोहक र दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता , जो उस 
तेग की भोषधि हो सके, भ्रतः तुम तुरन्त जाकर 
मि में सुभद्राकुमार का वध करो । 
न बलवान प्रययों सभरे मुदा। 
वर्दमानों महानाद प्रावधोष यलाहक:ः ॥१३॥ 
दुर्पोधन कं ऐस कह ने पर बलशाली प्रलम्बुष 
ररन्‍्त ही वर्षाकाल के मेघ को भाँति जोर-जोर से 
गरर्जना करता हुआ समरभम्ति में गया । 
काश्जिश्चापि मुदा युक्त: प्रगह्म सशरं धनु: । 
तत्यन्निब रथोषस्थे तव्‌ रक्ष: समुवादवत ॥॥१४॥। 
. उघर अभिमन्यु भी ह॑ झ्ौर उत्साह में भरकर 
दब में धनुब-बाण लिये रथ की बेठक में नृत्य-सा 
करता हुप्ना उस राक्षस की ओर दोडा | 
ततः स राज्षस: ऋद्धः सम्प्राप्यवार्जोन रणे । 
नातिदूरे स्थितां तस्य द्रावधामास वे चमूम ॥॥१५॥। 
तत्पश्चात्‌ कुषित हुश्ला बह राक्षस युद्ध में 
प्रजिमन्‍्यु के समीप पहुंचकर पास ही खडी हुई उसको 
सेना को लदे हने लगा । 
तत: काब्णिमंहाराम सिशिलेः खायकंस्त्रिभि: । 
ब्राध्य्या डर रणे विद्ृध्या पु्मविव्याथ पल्‍चनि: ॥१६ 
महाराज ! राक्षस द्वारा प्रपनी सेना को खदेड़ी 
जाते देख प्रर्जुनपुत्र प्रभिमन्‍्यु ने तीन तीख साथको 
पे रणम॒मि में प्रलम्बुय को बींघकर पुनः पाँच वाणों 
ये घायल कर दिया । 
प्रसम्बधोषपि संकद्ध: काब्णि सवशिराशुग: । 
दृवि विव्याघ बेगेल तोस्प्रेरिव भहाद्विपस्‌ ॥१७॥। 
तब क्रोध में भरे हुए प्रलम्बुष ने भी नी शी ्र- 
गामी बाणों द्वारा प्र्जुनपुत्र श्रभिमन्‍्यु की छाती में 
उसी प्रकार बेगपूववक प्रहार किया, जैसे प्रंकुशी द्वारा 
एजराज पर प्रहार किया जाता है | कली 
प्रभिमम्पुस्तत:. क्रो. तयभिनतावीभ: । 
विभेद निश्चितेर्वाण राकसेनां महोरसि ॥१८॥ 
इससे कद होकर ग्रभिमन्यु ते भी कप चल 
पलम्बुष की चौड़ी छाती में रुकी हुई गठिवा। न 


बाण मारे । 
। ष्ड़ो | महाराज झ्ाध्यश्युद्ञिरसंण ्घः। 
परम प्रतियं काध्यि खादयासास पत्रिभिः १६)! 












११५ 
महाराज ! तब ग्रमषंशील प्रलग्बंप ने कपित 
होकर देवराज इन्द्र के समान बसकाओ आह त्‌ 
गे प्‌ं लवाले पं गे | मे | कं कि 5१ 46 
के] बाणों से प्राच्छादित कर दिया । 
गत विशिष्ला पुक्ता यप्रदण्ट्रोपमा: शिता:। 
री विनिभिद्य प्राविशन्त घरातलम ॥|२०॥। 
भिमन्यु के शरीर को छेदकर भपि 
में समा गये । ह 
तथेबार्जुनिना मुक्ता: श्वारा: कनकभ्षणा: । 
प्रसम्ब॒ध विनिभिद्य प्राविज्ञान्त घरातलम ॥२१॥। 
उसी प्रकार श्रभिमन्यु के छोड़े हुए स्वर्णयंग्वी 
बाण भी प्रलम्बुष को विदीर्ण करके पृथिवी में गा 
गये । 
सोभदस्तु रणे रक्ष: शरं: संनतपर्वशि:। 
चक्र विमुखमासाद्य मयं शक्त इदाहवे ।॥२२॥ 
जैसे इन्द्र ने युद्धभूमि में मयासुर को विमुख किया 
था, वेसे ही सुभद्वाकुमार अभिमन्यु ने रणमभ्ि में 
भकी हुई गाठवाले बाण मारकर उस राक्षस को युद्ध 
से विमुख कर दिया । 
विमुखं च ततो रक्षों वध्यमानं रणेएरिणा। 
प्रादुश्चक्रे महासायां तामसों परतापिनीम्‌ ॥२३॥ 
तब समराजूण में शत्रु से पीड़ित तथा विमुख 
हुए राक्षस ने शत्रुभों को तपानेवाली प्रपनी प्रन्धकार- 
मंयी तामसी माया प्रकट की । 
प्रभिमन्‍्पुश्ण॒ तव॒दुष्टवा घोररूप महृत्तम:। 
प्रादुड्चफ्रेफसत्रमस्पुप्रं भास्कर कुरुननन्‍्दन: ॥२४॥ 
उस भयंकर एवं महान प्रन्धकार को देखकर 
कुछकुल को ग्रानन्दित करनेव की प्रभिमनन्‍्यु ने प्रति 
उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया [जिससे सवत्र 
प्रकाश हो गया | । 
बाहीस्तवान्या सायापच प्रयुवतास्तेन रक्षसा। 
सर्वास्जविदमेयात्मा वारयासास फाल्गुनि: ॥२५॥ 
उस राक्षस ने प्रन्य प्रनेक जिन-जिन मायाश्रों 
का प्रयोग किया, उन सबको सम्पूर्ण प्रस्त्रों के ज्ञाता, 
प्रतत्त प्रात्मबल से सम्पन्त भ्रभिमन्य ने नष्ट कर 
दिया । 


१६९ 


हतभायं ततो रहतो वष्यमानं व सायकः। 
रथ तजत्रेब॒संत्यज्य प्रावबस्महतो भयाल्‌ ॥२६॥। न 
प्रपनों माया के नष्ट हो जाने पर सायकों के 
मार खाता हुग्मा वह राक्षस प्रत्य बिक भयभीत होकर 
प्रपने रथ को बहीं छोड़कर भाग गया । 3 
तस्मिनत्‌ बिनिर्जिते तूर्ण क्टयोघिनि राक्षसे । 
प्रार्जुनि: समरे संन्‍्यं तावक सम्मसद हूं ॥२७॥॥ 
माया द्वारा यद्ध करनेवाले उस राक्षस के परा- 
जित हो जाने पर प्रर्जुनकुमार भप्रभिमन्यु ने तुरन्त ही 
रणभमि में ग्रापकी सेना को रोंद डाला | 
तत: शञान्तनबों भीष्म: सेन्‍्यं दृष्ट्वाभिविव्ुतम्‌ । 
म्रहता शरबर्धण सौमद्र पर्यवारयत्‌ ॥२८ 
उस समय प्रपनी सेना को भागती देख शान्तनु- 
नन्दन भीष्म ने बढी भारी बाणवर्षा करके सुभद्रा- 
कुमार प्रभिमन्यु को रोक-दिया । 
कोष्ठकीकृत्य त॑ बोर घातंराष्ट्रा महारथाः । 
एक सुबहवों युद्ध ततक्षु: सायकंदृंढम ॥२६।॥ 
फिर प्रापके महारथी पुत्रों ने वोर प्रम्िमन्‍्यु को 
चारों ओर से घेर लिया तथा र णनूमि में उस प्रकेले 
को बहुत-से योद्वाप्रों ने सायकों द्वारा जोर-जोर से 
घायल करना प्रारम्भ किया । 
ततो धमनझ्जयों वोरों विनिष्न॑स्तव पेनिकान्‌ । 
प्राससाद रणे भीष्म पुत्रश्रेप्सुरमबंण: ॥३०।। 
प्रभिमन्यु को सब प्रोर से घिरा हुप्र। देख बीर 
प्रजुन॒रणभूमि में प्रापफे संनिकों का संहार फरते 
हुए प्पने पुत्र को रक्षा के लिए प्रमर्प में भरकर 
भीष्म के पास ग्रा पहुँचे | 


तथेब समरे राजन पिता वेवश्नरतस्तव । 
प्रालसाद रजे पार्य स्वर्भानुरिव भास्करम्‌ ॥३ १।। 
हब राजन ! जसे सूर्य पर राहु प्राकमण करता है, 
उसी प्रकार आरापक ताऊ देवव्रत भीष्म ने र णभ्ूमि में 
कुन्तीपुत्र भ्र्जुन पर धावा किया । ह 
अमान राजन भीस्यस्य प्रमुख स्थिसम्‌ । 
आओ जअविज्ञत्या । .. साथकानां समाचिनोत्‌ ॥॥३२॥ 
७ पधर भीष्म के समक्ष खड़े हुए 


को कृपाचार्य ने भी पच्चीस बाण मारे | कक 


महाधघारतछ 
प्रत्युदगस्थाथ विव्याध सात्यकिस्तं शिते: बारे: । 
पाण्डवप्रियकषामार्थ शादंल इब कुझ्जरम्‌ ॥३३ 
तब जंसे सिह हाथी पर भ्राक्रमण करता है, उम्ी 
प्रकार सात्यकि ने ग्रागे बढ़कर पाण्डनन्दन प्रज॑न का 
प्रिय करने के लिए कृपाचाय को अ्रपने तीखे बणों 
से थींध डाला । 
गौतमो5पि त्वरायुकतों माधव नवश्रि: शरं:। 
हृदि विव्याध संकद्ध: कड्धूपत्रपरिच्छद: ॥३४॥ 
पह देख कृथाचार्य ने भी प्रत्यन्त क्रद्ध हो वही 
उतावली के साथ सात्यकि की छाती में क डुपत्र- 
विभूषित नौ बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया | 
शनेयो5पि ततः ऋद्धश्चापमानस्य वेगवान । 
गौतमान्तकरं तूर्ण समाधत्त शिलीमुखम ॥३५॥ 
तब वेगशाली सात्यकि ने भी कुपित होकर ग्रपने 
धनुष को मुकाकर अति शीघ्रतापूर्वक उसपर 
कृपा चाय का अन्त कर देनेवाला एक बाण रखा | 
तमापतन्त॑ वेगेन झक्राशनिसमणुतिम । 
द्विधा बिच्छेद संकद़ो व्रोणि: परमकोपन: ॥३६॥ 
इन्द्र के वज्ञ के समान प्रज्वलित उस बाण रो 
वेगपू्वंक ग्राते देख परम क्रोघी प्रह्वत्था मा ने प्रत्यन्त 
कुद्ध हो उसके दो टुकड़े कर डाले | 
समुत्सज्याथ शनेयो गौतम रथिनां बरः। 
प्रभ्यव्रवद्‌ रणे द्रोणि राहु: ले शशिन यथा ॥।३७॥ 
तब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकि ने कृपाचार्य को 
छोड़कर रणभमि में प्रह्वस्थामा पर उसी प्रकार 
भाक्रमण किया जैसे प्राकाश में राहु चन्द्रमा पर 
प्राफ़मण करता हैँ । 
बष्ट्बा पुत्र ज त॑ प्रस्तं राहुणेव निशाकरम । 
प्रभ्यव्वत्त शैनेयं भारद्वाज: प्रतापबान ॥३८॥ 
जैसे राह चन्द्रपा को ग्रग लेता है बसे ही 
सात्यकि इबारा शपने पुत्र पर ग्रहण लगा हा ट्ैत 
प्रतापी द्रोणाचार्य ने उसपर धावा किया । 
विव्याध चर सुतोक्णेन पृथत्केन महामधे । 
परीष्सन्‌ स्वसुतं राजन बाह्णेयेना भिपोडितम्‌ ॥।३८/ 
राजन्‌ ! उस महयुद्ध में सात्यकि द्वारा पीडिंत 
दृए शपने पुत्र की रक्षा करने के लिए प्राचार्य ने 
से उसे घायल कर दिया । 





तीखे बाण 


कषात्मकिस्सु रणे हित्वा गुरुप॒न्र सहारयस्‌ । 
विव्याघ विशत्या सबपारश्षे: ज्षरें: ॥४०॥ 

तब सात्यकि ने रणभमि में गुरुपुत्र महारथी 

प्रश्वत्थामा को छोड़कर पूणत लोहे के बने हुए बीस 

दाणों से द्रोणाचार्य को बीघ डाला । क्‍ 

वइन्‍्तरममेयात्मा कोन्तेय: शतलतापएन: । 

प्रम्णावद्‌ रणे ऋद्धो द्रोणं प्रति सहारथ: ।।४१॥ 
इसी समय शज्ञप्नों को सन्‍्ताप देनेवाले प्रमेय 

प्रात्मबल से पुक्त महा रथी कुन्तीपुत्र प्रजन रणक्षत्र 

में कद्व होकर द्वोणाचार्य पर टूट पड़े । 

बलों द्रोजबच पार्थइ्ख समेयातां महामघे । 

वया बुघवल शुक्रच महाराज नभस्तले ॥४२॥। 
महाराज ! फिर तो द्रोणाचाय॑ं प्रोर प्र ्जुन उस 

महासमर में एक-दूसरे से भिड़ गये, मानों प्राकाश 

में बुध प्रोौर शुक्र एक-दूस रेपर पग्राक्रमण कर रहे 

हों । 

प्रश्वस्थामा तत: झल्यो दुर्योधन: कृपस्तथा । 

महता रथबंशेस पार्यस्थावारयन्‌ दिल्वाः ॥४३॥ 
तब प्रशवस्थामा, शल्य, दुर्दोधन प्ौर कृपाचा र्यं 

__ इन सबने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर 

उसके द्वारा प्रर्जन की सम्पूर्ण दिल्लाप्रों - मार्गों को 

रोक दिया | 

तथेव भगवत्तकल अतायुक्ण महाबल: | 

गजानोकेन भोसस्यप तावबारणतां दिश: ॥॥४४॥। 
उम्री प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्र॒तायु ने 

हाथियों की सेना द्वारा भी मसेन की सम्पृर्ण दिशाप्रों 

को रोक लिया | द 

घूरिश्रवा: शलइलेव सोबलइच विज्ञास्पते । 

डर )पेबिमस्ेस्तीकणेर्माट बश्मस् स्लो ५ बल गैपुज्नाववारयन्‌ ॥ ४४१ हि 

,्रजेघवर ! भरिश्रवा, शल तथा झकुति ने तीख 

प्रोर चमकीले बाणस मूहों की वर्षा करके माद्वी कुमार 

नकुल झ्ौर सहदेव को २का । सहोमिओं:। 

बी आजा सकी" बंत: पर्यबारपत्‌ ॥४६॥ 
भीच्मजी ने सैनिकों के सहित हैं हि हा ई हे 

लाथ संगठित होकर युद्ध में राज शुधिष्िर | 

जाकर उन्हें सब झोर से घेर लिया 













१९५ 
तत्रासोत्‌ सुमहर पुद्ध तव तेथां च संकूलम । 
तराप्बरयनागानां यमराष्ट्रविवर्धनम्‌ ॥४७॥॥ 
फिर तो उन तथा प्रापके पैदल, घड़सवार, रथी 

प्रोर हा थीसवारों में भ्रत्यम्त भयंकर जमासान गढ़ 

होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करनेवाला 

षा। 

रथो रथिनमासाद्य प्राहिणोव्‌ यम्सादनम । 

तयेतरान समाब्चाद्य नरनागाइवसा दिन: ।।४८॥। 
रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक 

पठा दिया | पंदल, हाथीसवार झ्औौर घड़सवारों ने 

भी ऐसा ही किया | हु 

ग्रनयन परलोकाय शारः संनतपर्वभिः। 

शरद विविधर्घोरंस्तत्र तत्र विज्ञाम्पते ॥४६। 
प्रजेशवर ! उस रणममि में जहाँ-तहाँ सब योद्धा 

भुकी हुई गाँठवाले नाना श्रकार के भयंकर बाणों 

द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक का अ्रतिथि बनाने 

लगे । 

रथास्‍्तु रथिभिहींना हतसारबयस्तया। 

विध्रब्रुताइबाः समरे दिश्ञो जग्मुः समन्‍्ततः ॥५०॥॥ 
कितने ही रथ रथियों प्रौर सारथियों से शून्य 

होकर भागते हुए घोड़ों के साथ सम्पूर्ण दिश्लाप्रों में 

चबकर काट रहे थे । 

रबिनइच रथंहोंनास्तत्र तत्र विजश्ञाम्पते । 

बिप्रद्ुता व्यवृश्यन्त भ्राकृता इब मानवा: ॥५१॥ 
प्रजानाथ ! कितने ही रथी रथों से हीन हो 

गये । रथहीन होकर बे गेंवार [साधारण | मनुष्यों 

की भाँति जहाँ-तहाँ भागते दिख।ई देते थे । 

दम्तिनइ्ल नरशओष्ठ होना: परमसाबिभिः । 

सदनसन्‍्तः स्वान्यतीकानि निपेतु: सब्वंधाब्दगा: ।।५२।। 

* नरश्रेष्ठ ! कितने ही दन्‍्तार हाथी पग्रपने श्रेष्ठ 

सवा रों से रहित हो प्रपनी ही प्तेना को कुचलते हुए 

प्रत्येक शब्द के पीछे दोढते थे । 

प्रशबारोहान हतेरश्बेगृंहोतासीन्‌ समन्‍्ततः । 

द बसाणानपश्यास द्राव्यमार्णाइंच संयुगे ॥५३॥ 
हमने युद्ध में बहुत-से घुड़सबारों को देखा, जो 

घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलब।र लिये सब 

प्रोर भागते और छत्रष्ों द्वारा खदेड़े जाते थे । 





६६ 
गजो गज समासाद्य द्रवमार्ण महाहवे । 
प्ों प्रमच्च तरसा वादाताम वाजिनसतथा ॥५४।॥__ 

उस महायुद्ध प्रें एक थी भागते 20 दूरसर 
हाथी के पास पहुँचकर प्रपने बेग से ग्रनेक पंदल 
सिपाहियों तथा घोड़ों को कुचलता हुप्ला उसका 
ग्रनुसरण करता था । 
तस्मिन्‌ रोड़े तथा युद्धे बर्तमाने महाभये ६ 
प्रावतंत नदी घोरा शझोणितान्त्रतर ड्िणों ।।५५॥ हे 

उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त प्लोर प्रांतों 
की तरंगों से यक्त एक भयानक नदी बह चली 
ग्रस्थिसंघातसम्बाधा केशशवलशाइहला 
रचह्दा शरावर्ता हयमोना दुरासदा।।५६।। 

वह नदी हडिडयों के समृहरूपी शिलाखण्डों से 
भरी थी। म॒त वोरों के केश हो उसमें सेवार श्रोर 
घास के ममान प्रतीत होते थे । रथ कुण्ड ग्लरौर बाण 
भँंबर के समान प्रतोत होते थे । घोड़े ही उस दुर्गम 
नदी के मत्स्य थे । 
शोधोपलसमाकीर्णा हस्तिप्राहसमाकुला । 
कवचोष्णोषफेनोंधा धनुर्वेबासिकच्छुपा ॥५७॥। 

उस नदी में कटे हुए मस्तक पत्थरों के ट कड़ों 
के समान बिखरे थे । हाथों हो उसमें विज्ञाल ग्राहों 
क समान प्रतीत होते थे, कबच प्यौर पगड़ी फेन- 
राध्ि के समान थे, घनप ही उसका वेगयक्त प्रवा॥ 
प्रोर खड़ग हो वहाँ कच्छप के समान जान पड़ते थे । 
परताकाध्वजवक्षाइया मत्यकलापहारिणी 
ऋध्यादसंघसंकोर्णा यमराष्ट्रविवधनों ॥५८।। 

उस नदी में पताका भोर ध्यजाएं किनारे के व्षों 


प्रशाभघारत 


के गगान प्र तीत होती थीं । म न पों कील श्री 
उसकी कगारे थीं, जि* है वह ग्रपने बेग से नौ 
तोश्कर वहा रही थी, मांताहारी पक्षियों के समह) 
से वह भरी हई थी । वह नदी यम के राज्य का 
विस्तार बर रही थी । 
ता नवीं क्षशत्रिया: शरा रबनागहयप्लबं: । 
प्रतेरबंहवों राजन भय॑ त्यक्त्वा महारथा: ॥५€॥ 
राजन ! बहुत-से शरवीर महा रथी क्षत्रिय नोका 
के समान घोड़े, रथ, हाथा ब्र। दिपर चद्वबर भप मे 
रहित हो उस नदी के पार जा रहे थे । 
प्राक्रोशन क्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद्‌ बेशस महत । 
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रिया: क्षयम्‌ ॥६०॥ 
वहाँ खड़े हुए क्षत्रिय उस भीषण मार-काट को 
देखकर पुका र-पुका रक र यह कह रहे थे कि “दुर्योधन 
के ग्रपराध से ही सारे क्षत्रिव विनाश का प्राप्त हो 
रहे हैं । 
गुणवत्सु कथं द्वंष धृतराब्ट्रों जनेश्वर:। 
फ़तवान्‌ पाण्डयुत्रेब पापात्मा लोभमोहित: ॥६१॥ 
पापात्मा राजा घृतराप्ट्र ने लोभ से मोहित 
होकर गुणवान्‌ पाण्डवों से द्वेथ क्यों किया ? 


एवं बहुविधा बाच: धर यन्‍्ते सम परस्परम्‌ । 
पाण्डवस्तवसंयुवता: प॒त्राणां ते सुदा रुणा: ॥६२॥ 

महाराज : हस प्रकार वहाँ परस्पर कही हू ई 
पाएडथ को प्रशंसा तथा ग्रापके पत्रों की प्रत्यन्त 
भयकर निन्‍्दा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई 
पड़ली थी | 


प्रति पहाभारते भीष्मफर्ल चि चतुविशोईघ्याय : ॥ हें ४।। 
पञचविशोध्याय 


प्रनेक दर्द युद्ध, भीकृष्ण का भीरम को मारने के 
रोकना तथा नें बिन 


सज्य पे उवाय 
एकोचूतास्तत: सर्वे फुरब: सह पाण्डव: । 
उईध्यन्त महाराज प्रध्य॑ प्राप्से दियाकरे | ।१॥। 
नज्यस कहते है--- भह।राज ! पिहर होते-होते 


लिए उच्चयत होना झ्ोर ग्रर्जन का उन्हें 


के पुद्ध की समाप्ति 


समस्त को रब संगठित 
पुद्ध करने लगे । 
।मसेनस्तु राजान ब 'ह्लीक प्रपितामहम्‌ । 
विदृध्या मदन्‍्महानाद ग्रादूल इब कानने ॥२॥। 


हकर पाण्डबों के साथ धोर 


प्षीच्मपर्ष : तहुचविशो5ध्याय 


भीए्सेत ने ग्रपने प्रपितामर शाजा बाह्लीक बो्‌ 
बाणों धारा घायल करके बन में सिह के समान बड़े 
और मे गजना की | द 
कर्यंब दपदों राजा द्रोणं विदृष्चा दिते: शरेः। 
विश्याघ सप्तत्या सारथि चास्थ पकठचभि: ॥।३।॥ 
हसों प्रकार राजा द्वुपद ने द्रोणाचार्य को एक 
आर तीखे बाणों से घायल करके सत्तर बाणों द्वारा 
पुनः घायल किया तथा पाँच बाणों से उसके सारथि 
को भी बींघ डाला । 
प्रार्जनिश्चित्रसेनेन बिद्धों बहुभिराशुगे: । 
प्रतिष्ठदाहवे शूरः फिरन्‌ बाणान्‌ सहखश: ।॥।४॥ 
प्रज॑नकुमार प्रभिमन्‍्यु को चित्रसेन ने वहत-से 
दाणों द्वारा बींघ डाला, तो भी श्रवीर प्रभिमन्यु 
पतसों बाणों की वर्षा करता हुश्ला र णभमि में डटा 
ग्हा । 
तास्वकि: कृतवर्माणं वारबित्वा महारणे। 
शरंबंहविध राजन्नाससाद विलामहम्‌ ॥॥५॥। 
राजन ! दूसरों ग्रोर उस महरयुद्ध में सात्यकि 
जे कृतवर्मा को रोककर प्रनेक प्रकार स बाण को 
वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर घावा किया । 
तस्थायस्तों महाशक्ति चिकषपाब पितामह: । 
हेसचित्रां महावेगा सागकम्पोष्ा शुलास्‌ ।।६॥ 
पितामह ने सात्य कि पर लाह-निर्भित एक 
बिज्ञाल शक्ति चल।ई जा र बर्णजरटित, प्रत्यन्त बग- 
शालिनी तथा सपिणी के समान प्राक! दधवाली प्रोर 
मुन्दर थी । ह 
ताम्ापसन्तों सहसा मुत्पुकल्पां सुबुजपाभ्‌ । 
व्यंलयामास वाव्णयों लाघबेन महापज्ञा: ॥७।। | 
उस प्रत्यन्त दुर्जब मृत्यु रूपी शक्ति का सह 
प्रपनी धोर श्राते देश महायशस्वी सात्य कि ने पश्रपनी 
फूर्ती के कारण उसे प्रसफल कर दिया । 
वाष्णेपस्तु लतो राजन्स्थां बाक्ति कनकप्रभाए्‌ | 


बेगबद्‌ गहय चिक्षेप फितामहर* प्रति 8! 
राजन 


दस बार को बचाकर सत्यकि ने के 
परपनी सुनहरी तथा प्रभ वशाली क्‍ हाक्ति लैंका : 
भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया | 









४६८९ 
क्षुरप्रान्यां सुतोक्ष्णाम्थां सा व्यशीयंत मेवदिनीम ॥६।। 
कद परन्तु ह भरतवंशी भीष्म ने ग्रपने दो शभ्रत्यन्त 
तीखे क्ष रप्रों से उस सहसा ग्राती हई शक्ति को दो 
स्थानों से काट दिया जिससे बढ़ छिन्न-भिन्‍न होकर 
पृथिवी पर गिर पड़ी । द 
छिल्मा दाकित तु गाड़ेय: साप्यक नवन्नि: शरः। 
प्राजघानो रसि फद्: प्रहसण्छतन्रद इन: ॥१ ०।। 
उस धाक्ति को काटकर हँसते हुए शत्रुतन्तापक 
गज़ानन्दन भीष्म ने कुपित हो सात्यकि की छाती में 
नौ बाण मारे | 
तत: सरथनागाइवा: पाण्डवा: पाण्डपूव॑ंज । 
परिवत्ू रणे भोव्म॑ माधवन्राणकारणात्‌ ॥११॥ 
पाण्ड अ्ग्रज ! उस समय मध्‌वंशी सात्यकि को 
बचाने के लिए पाण्डवों ने रथ, घोड़े श्नौर हाथियों 
की सेना के साथ आकर युद्धभूमि में भीष्म को चारों 
ग्रोर से घेर लिया । 
ससमस्तात्‌ परिबृतों रयोघेरपराजित:। 
गहने5श्निरिवोत्सुष्ट: प्रजज्वाल दहन्‌ परान्‌ ॥१२॥ 
उस समय चारों ओर से रथसमूहों द्वारा घिरे 
हुए प्रपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई हुई 
प्रग्नि के समान शत्रुप्नों को दग्ध करते हुए प्रज्वलित 
हो उठे । 
रथाप्पागारइचापाचिर सिशाक्तिगदेन्धन: 
परस्फल्लिज्धभो भीष्मारिनिदंदाह क्षत्रिय भान्‌ ॥१ ३॥ 
रथ ही उनके लिए ग्रग्िनिणाला के समान था, 
धनुष ज्वालाप्यों के समान प्रक| शित होता था, खड॒ग, 
शक्ति प्रौर गदा प्रादि प्रस्त्र-स्त्र स मिधा का काम 
कर रहे थे, बाण चिगा रियों के समान थे। इस 
प्रकार भीष्मरूपी प्रग्नि वहां क्षत्रिय-शिरोमणियो 
को दग्ध करने लगी । 
प्रमोधा हवापतन्‌ बाणाः पिठुस्ते भरतर्षभ । 
नातज्जम्त तनुजेयु भोष्सज्षापच्युता: शरा: ॥१४।॥ 
हतवी रान्‌ रथान्‌ राजन संपुक्ताऊजबनेहँये: । 
कपइयास सहाराज ल्ियमाणान्‌ शणाजिरे ॥१४॥। 
भरतश्रेष्ठ ! श्रापके ताऊ भोष्म के बाण कभी 
खाली नहीं जाते थे । राजन्‌ ! भीष्म के घनुप से 
छटे हुए बाण ऋबचों में भी नहीं प्रटकते थे [ उन हे 





५६७७० 


छिम्न-भिन्‍न करके भीतर घस जाते थे।|। ५ 
हमने रणभमि में ऐसे बहुत-से रथ देखें, जिनके र थी 
प्रौर सारधि तो मार दिये गये थे, परन्तु बेगशाली 
घोड़ों से जुते हुए होने के कारण वे इधर-उधर खींच- 
कर ले जाए जा रहे थे । 
महेनत्समवीयंण_ बध्यमाना महाचसू: | 
प्रभज्यत महाराज न च दह्ो सह धावतः॥। #<3४ १६।। 
महाराज ! महेन्द्र के समान पराक्रमी भीष्मजी 
के द्वारा मारी जाती हुई उस विद्याल सेना में भगदड़ 
मच गई थी । मगदड़ भी ऐसी कि दो भ्रादमी भी 
एक-साथ नहीं भागते थे । 
तद गोकुलमिवोदसध्रान्तमुदर्तान्तरथअकबरम । 
ददशे पाण्डपृत्रस्थ संन्यमातंस्वरं तदा ॥१७॥। 
उस समय पाण्डनन्दन युधिष्ठिर को सारी सेना 
[सिंह से ढरी हुई ] सौझ्ों के कष्ड की भाँति घब- 
राहट में पड़ गई थो । रब के कबर उलट-पलट हो 
गये य तथा मभी सेलिक प्रार्तनाद कर रहे थे । 
प्रभज्यमान सेन्‍्यं तु दृष्ट्वा यादबनन्दन: । 


महाराज ! 


उबाच थार्य बोभत्सुं निगद्न रथपुस्तमम््‌ ॥१८।। 
उस सेना में मगदह मची देख यादवनन्दन 
श्रोकृष्ण ने प्रपने उत्तम रथ को रोककर कुन्ती कुमार 
प्रजन से कहा -- हु 
कृष्ण उबाच 
प्रयं स काल: सम्प्राप्त: पार्ष व: काइकितस्स्वया । 
प्रहरास्मिन नरध्याप्य न लेन्पोड़ाब कक विमुद्यासे ।। १ ६।॥। 
श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! तुम्हें जिस प्रवसर की 
न ल्‍ क प्रतीक्षा थी, बहु समय प्रा गया | 
पृर्पाश्चृह ! यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे 
तो मीष्य पर प्रहार करो | शक मन ही दी 
पत्पुरा कथित बीर राज़ां तेथां समागसे । 
विराटनगरे लात सज्जयस्य समीपल: ।।२ 
के * ॥२०॥। 
#ध्मद्राणमुखास्सर्वान्धालेराष्टरः सेनिकान | 


अत्र धरम ननुस्म्रय 
वार |! जाल ! 
विराटमगर मैं ण्क्‌ 


पर्व विगतज्वर: ॥२२॥।। 
ने हुए थे, उनके साप्रजे ०३, 


घ्‌ हाभारत ३ 
सजञ्जय के समीप तुमने जो यह कहा था कि ह 
युद्ध में, जो मेरा सामना करने श्राएँगे, दुर्योधन ३ 
उन भीष्म, द्रोण श्र।दि समस्त सेनिकों को, ग्रे. 
सम्बन्धियोंसहित मार डालूंगा ।' श्त्र॒दमन कन्तो 
नन्‍्दन ! प्रब अपने उस कथन को सत्य सिद्ध कर 
दिखाग्रो । तुम क्षत्रियधर्म का स्मरण करके मारी 
बिन्‍्ताएँ छोड़कर युद्ध करो । 
अर्जुन उबाच 
झ्रवध्यानां व्ध कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम । 
दुःखानि वनवासे वा किनु में सुकृतं भवेत्‌ ॥२३॥ 
प्रजुन बोले--प्रभो ! मैं प्रवध्य महापुरुषों दा 
वध करके नरक से भी बढ़कर निन्दनीय राज्य प्राप् 
करू ग्रथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं--इन दोनों 
में कौन-सी वात मेरे लिए पुण्यदायक होगी ? 
नोदयाइबान यतो भीष्म: करिष्ये वचन तव । 
पातयिष्यामि दुर्घं भीष्म॑ कुरुपितामहम्‌ ॥२४॥ 
प्रच्छा, जिधर भीष्म हैं उधर ही घोड़ों हो 
बढ़ाइए । ग्राज मैं ग्रापकी ग्राज्ञा का पालन कहूंगा 
प्रौर कुरुकुल के वृद्ध पितामह, दुर्ध्ष वीर भीष्म को 
मार गिराऊँगा। 
सबण्जप उवाच 
स चाश्वान्‌ रजतप्रख्यास्नोदयामास माधव: । 
पतो भोध्मस्ततो राजन दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिबानिब ॥२१ 
. सड्जय ने कहा--राजन ! तब श्रीकुष्ण ने चांदी 
के समान सफेद रंगवाले घोड़ों को उसी प्रोर हाँका 
जहाँ प्रशुमाली सूर्य के समान दर्निरीक्ष्य भीष्म युद्ध 
कर रहे थे । हु 
ततस्लत्‌ पुनशाबत्तं यौधिष्ठिरबलं महत्‌ । 
दृष्टूबा पा महाबाहूं भोष्मायोद्यतमाहते ॥२६॥ 
अहाबाहु कुस्तीकुमार प्रर्जन को भीष्म के साथ 
उद्ध करने के लिए उद्यत देख यूृधिष्ठिर की भागती 
टुई सेना पुन: लोट ध्राई 
ततो बा कुरुषरेष्ठ: सिहवद्‌ बिनदन्‌ मुहः । 
हल्‍आस शीघ्र शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥२७/ 
भी के $ रम्बार समिहनाद बरतें हुए कुरुश्रध्ट 
3 ने श्र्जुन के रथ पर शीघ्र ही बाण-बृष्टि 
ग्र। रग्भ कर दी। " 





संध्यष्थ त्ऊलतिशों छ्याप' 


अणेम स॑ रघस्तस्थ सहयक्ल ससारधि: । 
शरवर्षेण महेला ने भ्राशायत भारत ॥२८॥ 
है भारत! कुछ ही देर में बाणों की उस भीषण 
र्घा के कारण सारथि श्यौर घोड़ोंसहित उनका बह 
7्घ ऐसा प्रदश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही 
न चलता था | 
बासुवेबस्त्वसम्ध्रान्तो धेषंमास्याप सत्यरः । 
वेरघासास तानश्वान बिनुन्‍्नान भीष्मसायक: ।।२६।। 
परन्तु श्रीकृष्ण बिना किसो घबराहट के धंय॑ 
धारण कर भीष्म के सायकों से क्षत-विक्षत हुए उन 
बोडों को शोघ्रतापूर्वक हाँक रहे थे । 
ततः पार्यों घनुरगंझ्ाा दिव्यं जलदनिःस्वनम्‌ । 
वालयामास भोग्मस्य घनुषश्छिस्या शित शर: ॥॥३ ०।। 
तब कुल्तीपृत्र प्रजुंन ने मेघके समान गम्भीर 
घोष करनेवाले प्रपने दिव्य घनुष को हाथ में लेकर 
तीखे बाणों द्वारा भोष्म के घनुष को बाट गिराया । 
स रिछन्नघन्वा कोरव्य:ः पुनरन्यन्महद्‌ घनुः । 
निमैधान्तरभात्रेण सत्य चक्र पिता लव ॥३१॥। 
घनुष कट जाने पर प्रापके ताऊ कुरुकुलभूषण 
भीष्म ने पुनः दूसरा घनुष हाथ में ले पलक मारते- 
मारते उसपर प्रत्यछ्चा८-डोरी चढ़ा दी | 
बकर् ले ततो दोम्या धनुजलबमनिःस्वनम्‌ । 
प्रधास्य तवषि ऋद्धश्चिबछेव धनु रजुनः ॥३२॥ 
तत्पश्चात मेघों के समान गम्भीर नाद करनेवाले 
उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खेचा । इतने में 
ही कुषित हुए प्रजन ने उनके उस धनुष को मी काट 
दिया । 
तस्य तत्‌ पुजयामास लाघवं शञान्तनों: खुत: । 
साधु साधु घहाबाहो गाड्ेयस्त्यशरवीदिति ।।३ ३॥ 
राजन ! उस समय थशास्तनुकुमार गंगानन्-दन 
भीष्म ने प्रजुंन की उस फुर्ती के लिए उनकी ्र- 
भूरि प्रशंसा की प्रौर इस प्रकार कहा है बाहों 
बहुत प्रच्छा, तुम्हें साघवाद ' 
समाभाष्येबलमपरं प्रगृह्य रुचिर धर ' 
पुश्ोच समरे मोब्स: शरान्‌ पार्थरथं प्रति ।। ३ ४।। 
ऐसा कहुकर भीष्म ने पुन: इलरा सुष्दर बं॥ 






६०१ 
लेबर रणभूमि में प्र्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा 
प्राग्म्भ कर दी | 


प्रदशशयद्‌ू बासुदेबों हययाने परं बलम। 
मोघान्‌ कुबज्शरांस्तस्प मण्डलानि निद्ंयन्‌ ॥३५॥ 
. उप समय श्रीकृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला 
में प्रयना प्रदभत शक्ति दिखाई । वे प्रनेक प्रकार के 
पेतरे दिल्लाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा 
रहे थे । 
वासुदेवस्तु सम्प्रेध्य पार्यस्य मदुयुद्धताम्‌ । 
नामुष्यतः महाबाहुर्माघब: परवोरहा ॥३६॥ 
शत्रवीरों का नाश करनेवाले महाबाहु माघव 
श्रीकृष्ण ने जब देखा कि भ्रर्जज मन लगाकर युद्ध 
नहीं कर रहे हैं, प्रपितु वे भीष्म के प्रति कोमलता 
दिखा रहे हैं, तब वे उसे सहन न कर सके । 
उत्सज्य रजतप्रस्यान्हयान्पार्थस्य मारिष। 
बासुदेवस्ततो योगी प्रचस्कन्द महारथयात्‌ ।।३७॥। 
प्रभिदुद्राव भीष्म स॒भुजप्रहरणों बली। 
प्रतोदपाणिस्तेजस्थी सिहवब्‌ बिनदन्‌ मुहु: ॥३८॥। 
प्राय ! योगेदवर श्रीकृष्ण चाँदी के समान रवेत 
रंगवाले प्रर्जन के घोड़ों को छोड़कर उस विज्ञाल 
रथ से कद पड़े झोर केवल भुजाझ्ों को ही आायुध 
बनाये हुए हाथ में चाबुक उठाये, बारम्बार सिहनाद 
करते हुए बलवान्‌ एवं तेजस्वी कृष्ण भीष्म को प्रोर 
बड़े वेग से दोड़े । 
दुष्ट्वा साधवमाकम्वे भीष्मायोद्यतमस्तिके । 
हतो भोष्मों हतो भीष्पस्तत्र तत्र बचो महत्‌ ॥।३६॥ 
राजन ! उस मार-काट में श्रोकृष्ण को समीप 
प्राकर भीष्म के बध के लिए उद्यत हुप्रा देख चारों 
प्रोर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि-- 
'भीष्म मारे गये, भोपष्म मारे गये ! 
तमापलस्त सम्प्रेकष्य पुण्डरोकाक्षमाहवे । 
उबाल भीष्मों गो विन्दमसम्धान्तेन खेतसा ।॥।४०॥। 
उस महासमर में कमलनयन श्रीकृष्ण को प्रपनो 
प्रोर प्राते देख भीष्मजी ब्यग्रताशुन्‍्य मन से उन्हें 
सम्बोधित करते हुए बोले-- 
सामझ सात्वतथ्रेष्ठ पातयस्व महाहवे । 
त्थया हि देव हंग्रामे हतस्याषि समानथ ॥॥४१३॥ 


धै०रे 
श्रेष एवं परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः छ् 
प्रहरस्व ययेष्टं वे दासोउस्मि तब माधा ४२।। हु 
“सात्वतशिरोमणे ' इस मे ४ अली बाद 
प्राप मुझे मार गिराइए ।_ देव ५ निष्पाप १ है ं 
प्रापके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसा 
सब ध्ोर मेरा परमकल्याण 5< पश ही होगा | माधव . 
मैं घापका दास हूँ। प्राप प्रपनी३चछानुसार मुकका ५ 
प्रहार कीजिए | 
प्रस्वगेव ततः पार्य: समभिद्युत्य केशवम्‌ । 
निजणाह महाबाहुर्बाहुम्पां परिगृह्य वे ॥४३॥ 
इधर महाबाह्‌ पर्जुन श्री कृष्ण के पीछे-पोछे दौड़ 
रहे थे । उन्होंने श्रीकृष्ण को प्रपनो दोनों भुजाप्रा से 
वकडकर किसी प्रकार काबू में कर लिया । 
निगह्ममाण: पार्बेन कृष्णो राजोबलोचन:। 
जगामं बेनसादाय वेगेन पुरुषोत्तम: ॥। ४ढ।। 
प्रजुन के द्वारा पकड़ें जाने पर भी कमलनयन 
पुरुषों तम श्रोकृष्ण उन्हें घश्ीटते हुए ही वेगपूर्व॑क 
प्रागे बढ़ने लगे । 
बलात्‌ पावंत्तु विध्टम्य चरणों परवोरहा। 
निजप्राह दुबोफेशं कबडणिचद दहामे पर्व ॥४४।॥ 
तब शत्रुवी रों के सहारक प्र॒जुंन ने बलपृवक 
श्रीकृष्ण के चरणों को पैड लिया प्रोर इस प्रकार 
दसवें पग तक जाते-जाते बे किस! प्रकार उन्हें रोकने 
में सफल हो गये । 
छत. एजपुवाचाते: कोषपर्पाकुलेक्षणस । 
सियतंस्थ सहाबाहों नानत॑ करत सहँसि ॥४६।। 
उस समय थ्ोकृष्ण के नेत्र फ्रोघ से श्याप्त हो 
रहे थे । उन्हें रोककर प्र्जुन पध्रार्तमभाव से बोले -- 
“महाबाहों ! लौटिए, प्रपनी प्रतीज्ञा कों कटी मत 
कोजिए । पु 
पत्‌ त्वया कथित पूर्ज न पोत्स्थामोति केशव । 
धिश्यावादीति लोकास्त्वां कथयिष्यन्ति साघव ।।४७।। 
“कंणव ' धापने पहले जो यह कहा था कि *मैं 
युद्ध नहीं करूंगा,' प्रपने उस बचन की रक्षा कीजिए | 


पन्यथा है माघव ! गव लोग प्रापक 


के ! भिश्यावार्ड 
कहेंगे | ध्याबादा 


प्मेष भार: सर्वो हि हनिष्यासि पितामहम । 
वपे केशव वास्त्रेण सत्येन सुकृतेन च ॥४८॥ 
“क्रेणव !' यह सारा भार मुभापर है। मैं प्रपने 
प्रस्व-शस्त, सात्य शोर पुण्य कर्मों की शपथ जाकर 
फहता हैँ कि मैं पितामह भीष्म का वध करूंगा । 
धनन्‍त पथा गमिष्याति शात्रणां शत्रुसुृदन। 
प्रद्ेंध पदय दुर्घघं पात्यमानं॑ महारथम्‌ ॥४६॥ 
"शत्रुसूदन |! मैं सब शत्रुभ्नो का सहार कर 
डाल्‌गा | देग्वि।, मैं प्राज टी वजय वीर प्रह्ाग्यां 
भीष्म को मार गिराता हू । 
माधवस्तु वच: श्रुत्वा फाल्गुनस्यथ महात्मन: । 
न किचिदुफ्त्वा स क्रोध प्राररोह रब॑ पुनः ॥५०॥ 
महामना अ्र्जुन का यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण 
कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक हो रथ पर जा 
बेठ । 
तो रथस्यो नरबव्याघ्रो भीष्म: शान्तनव: पुन: । 
बवर्ध शरवर्षण सेघो बुध्टया ययाचलों ॥४१॥ 
पुरुपसिह श्रीकृष्ण झ्लौर अर्जुन को रथ पर बंठ 
देख शान्तनुनन्द्न भीष्म ने पुन उनपर बाण-ूृष्टि 
प्रारम्भ वर दी, मानों मेघ दो पर्वतों पर जल को 
घारागिरा रहा हो । 
प्राणानादत पोधानां पिता देवग्रतस्तव। 
गभस्तिभिरिवादित्पस्तेजाँसि शिशिरात्यपे ॥५२॥ 
राजन ! प्रापके ताऊ देवब्त उसी प्रकार पाण्डव- 
पोद्धाप्रों के प्राण लेने लगे, जैसे प्रीप्म-ऋतु में सृ्ष 
प्रपनी किरणों द्वरा सबका तेज हर लेते हैं | 
पया कुछूणां सेस्थानि बभज्जुर्युधि पाण्डवा:। 
तथा पाण्डबसे न्यानि बभज्ज युधि ते पिता ॥५३! 
ः राजेन्द्र ! जैसे पाण्डवों ने युद्ध में कौरव -सेनाप्रों 
को खदेड़ा था, उसी प्रकार भ्रापके ताऊ भीष्म मैं 
भी पाण्डव-सेनाप्रों को मार भगाया | 
पुष्यतासेव तेषां_ तु॒भास्करेस्तमुपागते । 
सन्ध्या समभवव्‌ घो रा नावश्याम ततो रणम्‌ ॥४५४।॥| 
कौरव प्लरौर पाण्डवों के युद्ध करते-क रते ही सूर्य 
प्रस्ताचल को चला गया तथा भयंकर संध्याकाल भा 
गया । फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा । 


प्रोषपर्य । बडविशों ध्याय 


कतोघहारं संन्‍्यानां चक्र राजा युधिह्टिर: । 

परसेध तेज सेन्‍्यानामबहारो ह्ामृत तदा ।। ५४५।। 
शवासत होने पर महाराज युधिप्टिर ने प्रपनी 

बना को पीछे लौटा लिया। इसी प्रकार ग्रापकी 

वेना भी उस रामय युद्धस्थल से शिबिर की प्रोर 

नौट चलो । 


लतों न हा] " - न 
7 जवहार सन्यानां कृत्या तत्र महारथा: | 
न्यविश्न्त कुरुश्रप्ठ संग्राम क्षतविक्षता: ॥५६॥।। 
५ कुरुश्रप्ट ! इस प्रकार संग्राम में क्षत-विक्षत रा 
' राव महारथों सेना को लौटाकर शबििरों में 
विश्राम करने लगे | 


दति महाभारते भीष्मचर्ध णि पञ्चविशो5घ्याय: ॥२४५॥ 


पड्विशो5ध्याय: 
ण्डबों को ग्रुप्त मन्त्रणा, भ्रोकृष्णसहित पाण्डबों फा भोष्मजी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना 


सजचज्जप उवाच 

तस्मिन्‌ राज्रिमुखे घोरे पाण्डवा वष्णिभिः सह । 
प्रज्जयाइच दुराधर्था मन्त्राय समुपाविशन ॥१।। 

मज्जय कहते हैं - राजन | उस भयंकर रात्रि 
के ग्रारम्मकाल में वष्णिवंशियोंसहित दुघंष सृझ्जय 
प्रौर पाण्डव गुप्त मन्त्रणा के लिए एक-साथ बंठे । 
ततो पुथिध्ठिरों राजा मन्त्रथित्वा खिरं नप । 
वासुदेव॑ समुद्रोक्षय बचने चेदमाददे ।।२।। 

उस समय राजा युघधिप्ठिर ने दीघंकाल तक 
उन्‍्त्रणा करने के पश्चात्‌ बासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण को 
प्रोर देखकर यह बात कही -- 
कृष्ण पह्य महात्मानं भीष्म भोसपराक्रमस्‌ । 
पजं॑ नलबनानोब विमृद्सस्त बल सम ॥३॥ 

“प्रोक्ृष्ण | देखिए, भयकर पराक्रमां महात्मा 
भीष्म हमारी सेना को उसी प्रकार कुचल रहे हैं, 
जसे हाथों सरकण्डों के जंगलों को रौंद डाएते हैं | 
सोपहमेबंसेते क्ुष्ण निमस्नः झोकसागरे । 
प्रात्मनो बुढ्िदोबल्याद्‌ भीष्ममासाद संयुग ४ 

“श्रीकृष्ण ! ऐसी ग्रवस्था में मैं प्रपती बुद्धि की 
दुबंलता के कारण रणभूमि में भीष्म को साम ने 


रैखकर दोक-सागर में डूबा जा रहा है 
पदि तेहहुमनुग्राह्मो श्रात॒भिः सह 
सयचमंस्थवध शेष हिल॑ ध्याहर भाधव ॥।५।। 
“केशब्र ! माधव ! यदि भादयोंसदिंत दा 
पापका प्रनुग्रह है तो मुर्के स्वधम के पनुदू। 
(इसका र्क परामर्श दीजिए । 


कृष्ण उवाच 
धमंपुत्र विषादं त्वं मा कृथा: सत्यसद्भर । 
यस्य ते ध्रातर: श्रा दु्जयाः: शत्रस॒दना: ॥६।। 
श्रीकृष्ण बोले-धमंपुत्र ! सत्यप्रतिज्ञ युधिप्टिर ! 
विषाद मत कीजिए । आपके भाई ग्रत्यन्त श्रवोर, 
दर्जय प्रौर शत्रुओं का संहार करने में समथ् हैं। 
प्रजंनो भोमसेनइच वाग्वस्निसमतेजसों । 
मात्रीपृत्रों च विक्रान्तो श्िदशानासिवेइवरों ॥७॥। 
प्र्जुन प्रोर भी मसेन वायु और प्रग्नि के समान 
तेजस्वी हैं। माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भो 
पराक्रम में दो इन्द्रों के समान हैं । 
मां वा नियुडकव सौहार्दद्योत्स्पे भीष्मेण पाण्डव । 
स्वस्प्रपुक्तो महाराज कि न कुर्या महाहवे ॥५॥। 
पाण्डनन्दन ! महाराज ! प्राप सौहादंबश मुझे 
भी प्राज्ञा दीजिए । मैं भीष्म से युद्ध करूंगा ! भला 
प्रापका प्रादेश मिलने पर मैं इस महारामर में क्‍या 
नहीं कर सकता ? 
हनिष्यासि रणे भोष्ममाहूय पुरुषष॑भम्‌ । 
पहयलां धातंराष्ट्राणा यदि नेच्छति फाल्गुन: ॥६॥ 
यदि प्रर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते तो मैं 
युद्ध में पुरुषश्रेष्ठ भीष्म को ललकारकर घृतराष्ट्र 
के पुत्रों के देखते-देखते मार डालूंगा। 
पः शत्रु पाण्डपुत्राणां मच्छनु: स न संशय: । 
सदर्था भवदीया पे थे मदीयास्तवंब ते ॥।१०।॥। 
जो पाण्डबों का शत्र है, वह मेरा भी बल्र है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो प्रापके सुद्द द हैं, 


७४ 


वे मेरे भी सुहद हैं भोर जो मेरे सुहृद हैं, वे प्रापके 
ही हैं। 
तब लाता मम सखा सम्बन्धों शिष्य एब च || 
मांसान्युत्कृत्य दास्यासि फाल्गुनाय्थे महीपते ॥११।॥॥ 
राजन [ प्रापके भाई प्रर्जन मेरे सखा, सम्बन्धी 
प्रोर शिष्य हैं। मैं प्र्जुज के लिए ग्रपना मांस भी 
काटकर दे दूंगा । 
एब ब्ाषि नरव्याप्रों मत्कृते जीबित॑ं त्यजेत । 
एव. न: समयसस्‍्तात तारयेम परस्परम ॥१२॥ 
ये पुरुष लिह प्र्जुन भी मेरे लिए प्रपने प्राणों तक 
का परित्याग कर सकते हैं। तात ! हम लोगों में 
पह प्रतिज्रा हो चुको है कि हम एक-दूसरे की संकट 
में रक्षा करंगे। 
युधिष्ठिर उवाच 
एबशेतन्महाबाढ़ों यवा व्दास माधव । 
सर्व ह्ाते न पर्थाप्तास्तब वेगविधारणे ॥॥१३॥। 
पुषिष्ठिर बोले-महाबाहों ! माघव ! प्राप 
जेसा कहते हैं, ठीक बंसो ही बात है। ये समस्त 
कौरव भो प्रापका बेग धारण करने में समर्थ नहीं 
हैं । 
नतु त्वामनुत कत्‌मुस्सहे स्वात्मयो र बात । 
प्रसुष्यमान: साहाय्यं प्योक्‍त कुद लाघव ।। १ ४॥। 
माघव : मैं प्रपनी गुरुता का प्रभाव डालकर 
भ्रापको प्रसत्ववादी नहीं बना सकता। प्राप यद्ध 
किये बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए । 
समबस्‍्तु कृत: कद्चिचम्भम भीष्मेण संयुगे । 
पर्त्रयिष्ये तबार्थाय न तु योत्स्ये कय>खन ॥। १ ५॥। 
पेरी भोष्मजो के साथ एक क्षार्त हो चकी है । 
उन्होंने कहा था--मैं युद्ध में तुम्हारे हित का 
परामश 4 सकता हूं, परन्तु तुम्हारी भ्रोर से यद्ध 
किसी प्रकार भीन कूरूगा | | 
तस्माद वेवश्त सुथों वधोषपायायंधात्मन: । 
कक नहा डा आइल आह३॥ 
देवश्वत भीष्म के वास हक लग झापके साथ 
मई 'स उन्हीं से उनके वध का उपाय 
7रछने यल । 


सज्जप उबाच 
ततो5ब्रबीन्महा राज वाए्णेय: कुरुनन्‍्वन म । 
रोचले मे महाप्राज्ञ राजेन्द्र तब भाषितम्‌ ॥१७॥ 
सञ्जय कहते हैं. महाराज | तब श्रीकृष्ण 
यूधिप्ठिर से कहा- “महामते राजेन्द्र ! प्रापका 
कथन मु ठीक जान पड़ता है । 
गत्वा शान्तनयं बुद्ध मन्त्र पच्छाम भारत। 
स वो दास्यति मन्त्र य॑ं तेन योत्स्यामहे परान्‌ ॥१६॥| 
“है भारत ! हम वहाँ चलकर वद्ध शान्‍्तनुनन्दन 
भीष्म से हितक।रक मन्त्रणा पूछें। वे भ्रापको ऐसी 
सलाह देंगे, जिससे हम लोग शत्र॒झ्रों के साथ यद्ध कर 
सकगे | ; 
एवमामन्श्र्य ते वीराः पाण्डवा: पाण्डपृबंजम । 
जग्मुस्ते सहिता: सर्व वासुदेवशच वीयंबान ॥१६॥ 
वे वीर पण्डव इस प्रकार पराम््ञ करके मद 
एक-राथ मिलकर अपने पिता पाण्ड के भी पितृतुल्य 
भीष्म पितामह के पास गये । उनके साथ पराक्रमी 
श्रीकृष्ण भी थे । 
विमुक्तशस्त्रककचा भीष्मस्य सदन प्रति। 
प्रविश्य च तदा भीष्म शिरोभि: प्रणिपेदिरे ॥२०॥ 
उन सबने ग्स्त्र-शस्त्र श्रौर कवच रख दिये थे । 
वे सर भीष्म के शिबिर की ओर गये तथा उसके 
भीतर प्रवेश करके उन्होंने मस्तक भुकाकर भीष्म 
को प्रणाम किया । 
तानुबाच महाबाहुरभोष्म: कुरुपितामहः । 
स्वागत तब बा्॑णेय स्वागत ते धनझजय ॥२१॥ 
स्वागत धर्मपृत्राया भोमाय यमयोस्तथा। 
कि वा काय॑ करोम्यल पुष्माकं प्रीतिब्धनम ॥।२२॥ 
.. उस समय कुरुकुल के पितामह महाबाहु भीष्म 
ने उन सब लोगों से कहा- “बृष्णिनन्दन ! प्रापका 
स्वागत है। घनज्जय ! तुम्हारा भी स्वागत है। 
धमंपुत्र युधिष्टिर, भीमसेन, नकुल झ्रौर सहदेव 
सबका स्वागत है। प्राज मैं तुम सब लोगों की 
प्रसन्‍नता बढ़ानेवाला कौन-सा कार्य करें ? 
तथा ब्रुवाणं गाड़ेय॑ प्रीतियुक्‍्तं पुन: पुनः । 
उदाच राजा दोनात्मा प्रीतियुक्तमिदं बचः ॥।२२३। 
गज्भानन्दन भीष्म जब बारम्बार इस प्रकार 


पीकअक्ये : पर तिए फ्रवाय 
के कह रहे थे. उस समय राजा यघिह्ििर 
3 दीन हूँदय से प्रीतिपवंक यह बाल कही 
संयुगे बेशसं क़ृतम । 
कर्ण नीता हि. पतना संयुगे महली मस्त ।|२४।। 
पितामह ! धापने यद्धस्थल में वाणों की वर्षा 
इसके भारी संहार मचा रखा है। रणभमि में मेरी 
विशाल सेना प्रापके द्वारा नष्ट हो चकी है । 
कर्थ जयेसम सर्वज्ञ कर्य राज्य लभेमहि । 
हि नो वधोषायं ब्रबोतु स्वयमात्मन: ।। २५)। 
सबंज़ ! यद्ध में हमें विजय कंसे प्राप्त हो ? 
इम किस प्रकार राज्य प्राप्त बरें ? पग्राप स्वयं ही 
7में ग्रपने वघ का उपाय बतादए ।”' 
भीष्म उवाच 
तर कघठखन कोन्‍्तेय मयि जोीवति संयुगे | 
जबों मवति सर्वज्ञ सत्यमेतद ब्रवोमि ते ॥२६।। 
भोष्मजों बोले- कुन्तीकृमार ! मेरे जोीते-जो 
यद्ध में किसी प्रकार तुम्हारों विजय नहीं हो सकती | 
स्॒वंज्ञ ! मैं तुमसे यह सच्ची बात कह सकता हूं । 
निजिते मधयि पुद्धेत रणे जेप्यय पाण्डवा: । 
क्िप्रं मयि प्रहरष्यं पटोच्छय रणे जपम्‌ ॥२७॥ 
पाण्डवों ! यदि यद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार 
जीत लिया जाऊँ, तभी युद्ध में तुम विजयी हो 
सकोगे, प्रत: युद्ध में विजय पाने के लिए मुकपर शी श्र 
ही घातक प्रहार करो | 
व एवं द्रोपदों राज॑स्तव सेन्‍्ये महारव: । 
खिलण्डो समरासर्षों झु ररल समसितिडझ्जय: ॥२८।। 
राजन ! सम्हारी सेना में जो यह द्वपदपुत्र 
पहा रथी शिखण्डी है. वह समरमूमि में धमर्पशील 
शौर्यमम्पस्त प्रौर यद्धविजयी है | 
प्रजुनः समरे श्र: पुरस्कृत्य शिखण्शिनम्‌ । 
डहंशितः ॥२६।। 





शरबीस प्र रणम॒मि मेँ #*पिकीर 
दौर शिम्घण्डो न छा गें रखकर मुझष 7 तीखे बाणों 
द्वाश प्राकशण करे | 





कवच धारण करके 


६०४ 
पक्त है, विशेषतः बढ़ पड़ 
मे बाण लिये से पर हा है, घत: 8 हा 
कसी प्रकार उसपर प्रहार 
नहीं करना चाहता | 
तदन्तर सन्नासाद्य पाण्हवों मां धनज्जय: । 
शर्घातियतु क्षिप्रं समःताद भरतर्षभ।। ३१।। 
भरतश्रेष्ठ | इसी भ्रवसतर का लाभ उठाकर 
पाण्डपुत्र प्रजुन मुझे चारों शोर से शीघ्रतापू्व॑क 
वाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे | 
सझ्जप उता्त 
ते तु ज्ञात्वा तत: पार्या जग्मुः स्वशिबिरं प्रति । 
प्रभिवाद्य महात्मानं भीष्म कुरुषितामहम ॥॥३२॥। 
सञ्जप कहते हैं राजन ! यह सब जानकर कृन्ती 
के सभी पुत्र कुरुकुल के वद्ध पितामह महात्मा भीष्म 
को प्रणाम करके ग्रपने शिविर की ग्योर चले गये । 
तथोक्तवति गाड़ेये परलोकाय दीक्षिते । 
प्र्जुनो दुःखसंतप्त: सत्रोडमिदमब्रवोत्‌ ॥|३३॥ 
गड्भानन्दन भीष्म परलोक की दीक्षा ले चके « | 
उन्होंने जब पूर्वोक्त बात वत।ई, तब भ्रर्जुन दुःख से 
सनन्‍्तप्त एवं लज्जित होकर श्रीकृष्ण से इस प्रकार 
बोले 
अर्जुन उवाच 
गुरुणा फुरुयद्धेन फ़तप्रजेन धीमता। 
पितामहेन संप्रामे कर्थ योद्धास्मि साघव ॥३४।। 
प्र्जुत बोले-माधव ! कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन 
विशुद्ध-बुद्धि, मतिमान्‌ पितामह भीष्म से मैं रण भूमि 
में कंसे यद्ध करूंगा 
क्रीडता हिं मया बाल्ये वासुदेव महासना: । 
पांसुरूषितगात्रेण महात्मा परुषोकृत: ॥।३५।॥ 
बासुदेव ! बचपन में खेलते समय मैंने प्रपने 
घूलि-घूसर शरीर से उन मह।मनस्वी महात्मा को 
सदा दृषित किया है । 
पस्याहमधिरुह्णा हूं बाल: किल गदाग्रज। | 
लातेत्यनोचं वितरं वितु:ः प(एडोमंहात्मन: ।३६॥।। 
नाहूं तातस्तव पितुस्तातोएस्मि तब भारत । 
ह॒ति मासबबीद बालपे यः स वध्य: कथं मया ।।३७।। 
गदाग्रज ! कहते हैं, मैं बचपन में प्रपने पिता 
महात्म। पण्ड के भी पितृतुल्य भीष्मजी की गोद में 








६७६ 
चहकर जब उन्हें 'तात' कहकर पुकारता था, उस 
समय उस बाल्यावस्था में ही वे मुभसे कहते थे - 
“भरतनन्दन ! मैं तुम्हारा तात नहीं तुम्हारे पिता 
का तात हूँ ।” बे ही वृद्ध पितामह मेरे द्वारा म ने 
योग्य कंसे हो सकते हैं ! 
काम वध्यतु संस्यं मे नाहं योत्स्पे महात्मना । 
जयो वास्तु बधों वा मे क्थ था कृष्ण मन्‍्यसे ।। ह ॥। 
भले ही वे मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी 
विजय हो प्रयवा मत्य, परन्तु मैं उन महात्मा भीष्म 
के साथ यद्ध नहों करूंगा; प्रथवा कृष्ण £ प्राप क्या 
ठोक समभते हैं ? 
वासुदेव उबाच 
प्रतिज्ञाप वध जिब्णों पुरा भोष्मस्य संयगे । 
क्षत्रधर्म स्थित: पार्य कयय नेन॑ हनिष्यसि ॥३६॥ 
कीकृष्ण बोले विजयी कुन्तोकुमार ! तुम 
क्षत्रियधमं में स्थित हो । युद्ध में तुम पहले भीष्म के 
वध की प्रतिज्ञा करके प्रव उन्हें कंसे नहीं मारोगे ? 
पातयन रबात पाय॑ क्षत्रिय पुद्धदुमंदम्‌ । 
नाहृत्वा युचि गाड़ेय बिजयस्ते भविध्यति ॥।४०॥। 
है पार्य ! तुम यूद्धदु्ंद क्षत्रियप्रवर भीष्म को 
रथ से मार गिरा्रो । युद्धभूमि में गज़ानन्दन भीष्म 
को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं हो सकेगी | 
जहि भीष्म स्थिरो घृत्या भ्रूण चेद बच्चों मत्र । 
प्रयोधास पुरा शक प्रहावद्धिव हस्पति: ।6१।। 
प्रजुन ! तुम स्थिरचित्त होकर भीष्म को मारो 
पीर मेरी यह बात सुनो, जिसे प्रबंकाल में पह़ा- 
बुद्धिमान बृहस्पति ने देवराज इन्द्र को कताया था | 


न्यायासमषि बेट्‌ थद्धं गुलनरपि समन्वितम । 


प्रातताविनमायान्त हन्याव्‌ घातकमात्मन: | ७५ श 
कोई बड़ं-से-बड़ गुरुजन, वृद्ध प्रौर स्वंगण 
सम्पन्न पुरुष ही क्‍यों न हों, यदि शस्त्र उठाव) 
प्रपता वध करने के लिए प्रा रहे हों तो उम्र प्रात. 
गायी को प्रवश्य मार ड।लना चाहिए । 
शाइवतो5य स्थितों धम्म: क्षत्रियाणां घनड्जय | (- 
पोद्ब्यं रक्षितव्पयं च पष्टर्य॑ चानसुयुभि : ॥४३॥। 
धनऊजय ! यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन घड 
है- उन्हें किसी के प्रति दोपदृष्टि न रखकर मद 
युद्ध, प्रजाप्रों को रक्षा झ्लौर यज्ञ करते रहना ब।हिए 
अर्जन उवाच 
शिखण्डी निधन कृष्ण भोष्मस्थ भविता प्रुवम । 
दृष्टवंब हि सदा भीष्म: पाञ्चाल्यं विनिवतंते ॥ ४४ 
प्र्जत ने कहा श्री कृष्ण ! शिखण्डी निश्चय 
भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भीष्म उग 
पाञ्वल-राजकुमार को देखते ही सदा युद्ध से निवर 
हो जाते हैं । ह 
ते बयं प्रमुखे तस्प पुरस्कृत्य शिखण्टिनम । 
गाड़ेय पातयिष्याम उपायेनेति में मति: ॥४५॥ 
प्रत: हम सब लोग उनके सामने शिखष्डी रो 
लड़ा करके शस्त्रप्रहाररूप उपाय द्वारा गद्भानस्दन 
भीष्म को मार गिराएंगे, यही मेरा विचार है । 
सज्जप उवाय 
इत्येव॑ निएचय॑ कृत्वा पाण्डबा: सहमाधवा:। 
शयनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुषषंभा: ॥४६॥ 
सज्जय पहते हैं ऐसा निश्चय पके श्री हृष्ण 
सहित पुरुषशिरोमणि पाण्डबों ने भी प्रप्नी-प्रपरो 
धय्याप्रों का प्राश्रय लिया | 


इति पहाभारते भीष्मपत न बह्विशोःप्याप: ॥। २६॥ 


ढक सप्तविशो5घ्याय: 
7 कायुद भीष्म प्रोर झिखण्डो का सामना, प्रजुंन का भोष्म को रथ से गिराना, 


भीष्म का उत्तरायण को प्रती 


भा करते हुए प्राण न त्यागना 


मे गड्भानन्दन भीष्म पर किस प्रकार धाक्रमण क्या 
तथा भोष्म ने भी प एण्ड्वों पर कैसे धावा बोली 
पह सब मुझे बतापग्रो ! 


प्रीष्पपरई ५ सप्लविशों र्याय 
सज्जय उवाच 
आइग्रमानासु भेरोष्‌ सूर्यस्योवयन प्रति । 
श्ञिखण्डिन पुरस्कृत्य निर्माता: वाण्ड वा यु धि॥२।॥। 
सञ्जय कहते हैं. राजन्‌ ! सूर्योदय होने पर 
अब रणभेरियां बज उठों, उस रामय समस्त पाण्डव 
शिखण्डी को प्राग करके युद्ध के लिए शिबिर से बाहर 
निकले | 
तर्थंष क्रबों राजन भीष्म कृत्वा सहारथम । 
प्रषत: सर्जसेत्यानां प्रययु: पाण्डवान्‌ प्रति ॥३॥ 
राजन ! इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी 
भोष्म को सव सेनाग्रों के ग्रागे रखकर पाण्डवों पर 
प्राकृमण किया | 
ततः प्रववते युद्ध तव तेषां च भारत । 
प्रस्योप्ल्य तिध्नतां राजन यमराष्ट्रविव्धनम्‌ ॥४॥॥ 
हे भारत ! फिर तो प्रापको प्लोर पाण्डबों को 
मेनाग्रों में युद्ध प्रारम्भ हो गया | राजन्‌ ' परस्पर 
घातक प्रहार करनेवाले उन बीरों का युद्ध यमराज 
के राज्य की वृद्धि करनेवाला था । 
प्रजुनप्रमुणा: पार्था: पुरस्कृत्प झिखण्डिनम्‌ । 
भीष्म॑ पुद्धेपस्पवलंन्त किरग्तों बिदिधास्छरान्‌ ॥५॥ 
प्रज॒न प्रादि कुन्तीकुमारों ने झिख॑ध्डी को प्रागे 
करके युद्ध में प्रनेक प्रकार के बाणों को वप | करते 
हुए भीष्म पर प्राक्रमण किया | 
त॑ झिखणडो ब्रिभिर्बाणेरग्यविध्यन्सहों रसि । 
प्राशीविषिव क्रद्ध कालसख्टसिवान्तक्म्‌ ॥६!। 
कालप्रेरित मत्यु तथा क्रोध में भ रे हुए विपधर 
सर्प के समान प्रतीत होनेवाले भीष्म के विशाल वक्ष 
पर शिशखण्डी ने तीन बार्णो से प्रहार किया । 
का के पक प्रत्यन्त घायल है। ? 
उसकी झ्रोर देखकर ग्रत्यन्त कुर्षित हो विभा इट 
के ही हेंसते हुए इस प्रकार ये कयटलत । 
काम्रमभ्यस वा भा वा न त्वां से 


> « शिखण्डिती नो ।८]!| 


वै जरे साथ किसी प्रकार युद्ध “हैं 


पु 5०७ 

ने तुझे जिस रूप में उत्पन्न 

शिखण्डिनी है ।'' | न किया था, तू वहा 

तस्थ तद्‌ बचन श्रुत्वा शिखण्डी क्रोधमूच्छित: । 

उयाचन तथा भोणष्म सृक्किणों परिसंलिहन्‌ ॥६।. 
उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोध-मूस्छित- 

सा हो गया तथा ग्रपने मुंह के दोनों कोनों को चाटता 

हग्न। भीष्म से इस प्रकार बोला-- 

जानामि त्वां महाबाहों क्षत्रियाणां क्षयंकर । 

म्या श्रुत॑ च ते युद्ध जामदग्न्येन ये सह ॥१०॥ 
'क्षत्रियों का विनाश करनेवाले महाबाहु भीप्म ! 

मैं भी प्रापको जानता हूँ । मैंने सुना है कि झ्ापने 

जमदग्निनन्दन परशुरामजी के साथ भी युद्ध किया 

था। 

दिवध्यश्च ते प्रभावो5यं मया च बहुश: श्रुतः । 

जानन्नपि प्रभाव ते योत्स्पेध्चाहं त्ववा सह ॥११॥। 
“आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने 

में प्राया है। भ्रपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं 

प्राज ग्रापके साथ युद्ध करूंगा । 

पाण्डवानां प्रियं कु्वस्नात्मनइच नरोत्तम। 

प्रध एवां योचरिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥१२॥ 
“नर्श्रेप्ठ | पुरुषप्रवर ! प्राज मैं पाण्डवों का 

तथा प्रपना भी प्रिय कार्य करने के लिए युद्धभूमि में 

प्रच्छी प्रकार डटकर प्रापका सामना करूंगा । 

ध्ाव॑ ब त्वां हनिष्यामि बपे सत्येन तेउग्रतः । 

एतत्‌ भ्रुतवा च महाबयं यत्कृत्यं तत्‌ समाचर ॥१३॥ 
"मैं ग्रापके समक्ष सत्य को शपध खाकर कहता 

हैँ कि प्राज मैं ग्रापको निश्चय ही मार डालूगा। 

प्रेरी पह बात सुनकर प्राप को | कुछ करना हो चह 

बीजिए । 

कासमभ्यस बा सा वा न से जोबन्‌ प्रमोक्ष्यसे । 

सुवृष्ट: किपता भीष्म लोको$पं समितिझजय ।।१४।। 

“यद्धविजेता भीष्म ! प्राण मुभपर इच्छानुसार 

प्रहार बरो या न करो, परल्तु प्राज भ्राप मेरे ह।थ 

मे जीवित नहीं छटोगे, प्रतः इस सरार को प्रच्छो 

प्रकार देख लो | 


एबमुकरवा ततों भीष्म पञुखभिर्नतपर्व भि:ः । 


छतिष्यत रणे राजन्‌ प्रणुन्तं बाक्सायक:॥१५॥ 


हि 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर शिखण्डी ने, जिन्हें पहले 
चनरूपी बाणों से पीड़ित किया था, उन्हीं भीष्म 
को भूकी हुई गाँठवा ले पाँच बाणों से बींध डाला | 
तस्य तब्‌ वचन अुत्या सब्यसाची महारथः । 
कालोगयमिति संचिन्त्य शिल्नण्डिनमतोबदपत्‌ ॥१६।। 
उसके उस कथन को सुनकर महारथी स व्यसाची 
प्रजुंन ने यह सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़। ने 
का अवसर हे  शिखण्डी से इस प्रकार कहा-- 
प्रहं ्वामनुयास्थासि परान्‌ विद्रावयज्दारं:। 
प्रभि्व सुसरब्धो भीष्म भोमपराक्रमम्‌ ॥१७॥। 
"वीर ! मैं बाणों द्वारा शत्रभों को भगाता हुप्ना 
निरन्तर तुम्हारा साथ दूंगा, प्रत: तुम भयंकर परा- 
क्रमी भीष्म पर रोषपूबंक भाक्रमण करो । 
न हि ते संपुगे पीडां शक्‍तः कं महाबलः । 
तस्मादह्य मड़ाबाह़ो यत्नाव भोष्ममभिद्रव ॥१८॥। 
“महाबाहो ! युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा 
नहीं दे सकते, प्रत: प्राज यत्नपृ्वंक इनपर ग्राक्रमण 
करो | 
ग्रहत्वा सप्तरे भीष्म यदि यास्यप्ति मारिय | 
प्रवहास्थोःस्य लोकस्य भविष्यसि सवा प्तह ॥१६॥। 
“पार्य ! यद्दि प्राज तुम रणभूमि में भीष्म को 
मारे बिना लौट जाप्रोंगे तो मेरे साथ ही तुम इस 
संसार में उपहास के पात्र बनोगे । 
तावहास्पा यथा जीर भवेभ परमाहवे। 
तथा कद रणे यत्नं साथयस्ब वितामहम्‌ ॥२०॥। 
हे “बीर ! इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग इसी 
पात्र न बनें, वेसा प्रयत्न करो | प्राज रणक्षेत्र में 
पितामह भीष्म को प्रवश्य मार गिगाप्रों | 






“महावली बौर मैं सब रथियों क्‌ 
निकि/.. ५७ 'म्हान सब रवियों को 
का. पुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तम 
पितामह को मारने का कार्य सिद्धकरो |" 

एथपुक्तस्तु वार्षन शिक्षण्डो भरतथंभ । 
सभ्यदवत साडुय॑ श्रत्वा पार्थ स्प माकितम २२) 
रो अब प्रजुन ने शिस्ण्डी से ऐसा 
7 ! पार्थ के उस कथन को सुनकर 


महाभार 
गड़नन्द न भीष्म पर धावा किया । 
शिखण्डो तु समासाद्य भरतानां पितामहम । 
इषुभिस्तू्णमब्यप्रो बहुभि: स समाचिनोत्‌ ॥२ ३।। 
फिर शिखण्डी ने भरतकुल के पितामह भीष्म # 
मामने १ हँचकर स्वस्थ चित्त से प्रनेको बाणों द्वारा 
त्रन्त ही उन्हें प्राच्छादित कर दिया । 
शिखण्डो तु महाबाणान्‌ यान्‌ मुभोच महारथय:। 
न चकस्ते र्ज तस्प स्वणंपुद्लुा ८ शिलासिता: ॥२४॥ 
महारथी शिखण्डी द्वारा प्रयक्त सभी बाण 
स्वर्णमय पंखों से यक्त श्रौर सान पर रगह़कर तेज 
कि ये गये थे तो भी वे भीष्मजी के बरीर प्र घाव 
या पीडा उत्पन्न नहीं कर सके । 
ततः किरोटी संरब्धों भोष्ममेबान्यधावत। 
शिखण्डिन पुरस्कृत्य धनुइचास्य समाच्छिनत ॥२५॥ 
तब किरीटधारी ग्रर्जुन ने कुपित हो शिखण्डो 
को ग्रागे किये हुए ही भीष्म पर धावा किया ग्रौर 
उनके धनुष को काट डाला । 
शिखण्डो तु रणे श्रेष्ठो रक्ष्यम्माण: किरीटिना । 
ग्रविध्यदू दशभिर्भोष्म॑ छिन्नघन्वानमाहवे ॥२६॥ 
सार्राथ दह्षभिव्चास्प ध्वजं चकेन चिच्छिदे । 
सोध्म्यत्‌ कार्मुकमादाय गायों बेगवत्तरम ॥२७॥ 
जघान निशितरर्बाणर्जुन॑ परवीरहा | 
तदप्यस्प शितरर्बाण स्त्रिभिश्चिच्छेद फाल्गुन: ॥२६॥ 
दे भी८्मजो का घनुष कट गया था । उसी श्नवस्था 
में प्र्जुन द्वारा सुरक्षित शिल्वण्डी ने दस बाणों से 
उन्हें तथा दस बाणों से सारधि को बींध डाला | 
फिर एक बाण से उनके ध्वज को काट गिराया | तब 
शत्रुवीरों का संहार करनेवाले गज ।तन्दन भीष्म 
ने दूसर। प्रत्यन्त वेगशाली घनुष लेकर तीखे बाणों 
बारा प्रजंन को घायल करना प्रारम्भ किया | 
देख प्र्जन ने उस घनुष को भी तीन पंने बाणों दा 
कार हाला | 
दब स वनृश्चिज्लेद आश्डव: कद्ध आत्तमाक्त पुनः पुनः। 
3 +चच्छेद भीष्यस्य सब्यसाची परन्तपः ॥२६॥ 
हि इस प्रकार क्रोध में भरे हुए शात्रसन्तापी, सम्व 
जी लेते उस प्र्जुत जिस-जिस घनुप को भी 
नें, उसी-उसी को काट डालते थे । 


अ्ाह तर हित मिरोजरथार दारणोम्‌ ॥ ३ ०॥। 
धनुष कट जाने पर क्रोधपूर्वक भ्रपने मंह के दोनों 

कोनों को चाटते हू: भ भीष्म ने बलपूर्वक एक शक्ति 

हाथ में ली, जो प॑तों को भी चर्ण कर डालनेवाली 

वी । 

शा न चिक्षेय संकड़: फाल्गुनस्प रथ प्रति। 


बामापतन्तों सम्प्रेक्य ज्वलस्तीमशनीभिव ॥३१॥ 


परमावत्त शितान्‌ भलल्‍लान्‌ पञ्च पाण्डवनन्दन:। 


अस्य चिज्छेद ता गक्ति प5चधा पठचभ्ि: शरे: ॥३२॥ 


फिर उन्होंने क्रोधपूर्वक उस शक्ति को प्रर्जुन के 
:थकी घोर चला दिया। प्रज्वलित वज्ध के समान 
उच्त शक्ति को ग्राते देख पाण्डवों को प्रानन्दित 
करनेवाले प्रर्जन ने भ्रपने हाथ में भललनामक पाँच 
तीखे बाण लिये श्लौर उन पाँच बाणों के द्वारा उस 
शक्ति के पाँच टुकड़े कर दिये । 
शिक्षण तु महाराज भरतामनां पितामहम्‌ । 
प्रामघानो रसि ऋद्धों नवशिनिशछ्चितें: शरें:॥३३॥। 
महाराज ! उस समय शिखण्डों ने कद होफर 
भरतवंज्षियों के पितामह भीष्म की छाती में नौ तीखे 
वाण मारे । 
ततः प्रहस्ण ब्ोभस्सुर्गाण्टिवं व्याक्षिपन घनुः । 
गाड़ेय पत्च्षयिशस्था लुदकाणां समापयत्‌ ॥३४।॥ 
उधर प्रर्जुन ने मी हँसकर गाण्डीव धनुष की 
टकार करते हुए गज़ातन्दन भीष्म को द्द्र्क नमक 
पच्चीस बाण मारे | 
पुन: शरशतैरेन॑ त्वरभाणों बतस्जय: । 
स्वगाजेजसंक्द्धः सर्वधस्लताइयत्‌ ३५! पं 
फिर उन्होंने प्रत्यन्त कुपित हो शीज्रतावृवः 
सौ बाणों द्वारा भीष्म के सम्पूर्ण प्रज्ञों भौर सभी 
पर्म स्थानों में प्राघालत किया । 
का के भ रे शी हर पक ॥।$७97। 
इस प्रकार झत्यन्त घायल हीने पर “हे कह 
ध्य ने दुशाखन से कहा >““बै धर्जुन कै बा है 


बासनसमभाषत । 
शिक्ष ण्लिनः ।।३६!! 


है. ७ है 
पे सिखष्डी के की नहीं हैं । गाण्डीवधारी बीर 
कपिध्वज प्र्जुन को छोड़कर प्रन्य मभी नरेश ग्रपने 
प्रहारों द्वारा मुभे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते ।” 
दद्ममेहहनि राजेख्र. भीष्मार्जनसमागमे । 
प्रासीद्‌ गाज इज वर्तों मुह॒तंम्॒द्धेरिष ।॥३८॥ 
है राजेन्द्र | दसवें दिन भीष्म और प्रर्जुन के 
उस संघर्ष में दो घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, 
मानो समद्र में गड़ा के गिरते समय उसके जल में 
भारी भेंवर उठ रहा हो । 
पोधानामयुतं हत्वा तस्सिन स दशमे5हनि । 
प्रतिष्ददाहुवे भीष्मो भिन्यमानेष्‌ ममंसु ॥३६।॥। 
दसवें दिन के उस युद्ध में भ्रपने मर्मस्थानों के 
विदीर्ण होते रहने पर भी भीष्पजी दस सहस्र 
योद्धाप्रों को मारकर वहाँ खड़े हुए थे । 
निहत्य समरे राजड्डातशोधय सहस्रद्षा: । 
न तस्यासीदनिभिन्न गात्रे दृणइगुलम-्तरम्‌ ॥४०॥। 
राजन ! युद्ध में सेकड़ों ग्रोर सहस्नों वीरों का 
संहार करके भीष्म स्वयं इस ग्रवस्था में पहुंच गये थे 
कि उनके शरीर में दो अडगुल भी ऐसा स्थान नहीं 
रह गया था, जो बाणों से विद्ध न हुझा हो । 
एबंभूतस्तव पिता दशरंविशकलीकृत: । 
शिताप्रे: फाल्गुनेनाजो प्राकृशिरा: प्रापतद्‌ रथात्‌ ॥४१ 
बविनकरे किडिचिच्छेषे पुत्राणां तव पश्यताम्‌ । 
घरणीं न स॒पसपर्श शरसंघेः समावतः ॥४२ 
इस प्रकार प्रापके ताऊ भीष्म युद्धस्थल में प्रजुन 
के तीखे बाणों से प्रत्यन्त विद्ध हो गये थे-- उनका 
शरीर छिदकर छलनी हो रहा था। वे उसी दक्षा 
में जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, प्रापके पुत्रों के 
देखते-देखते पूर्व दिशा की ध्लोर शिर किये रथ से 
नीचे गिर पड़े | उनके सारे भ्रज्ञों में सब प्रोर बाण 
बिघे हुए थे, प्रत: गिरने पर भी उनका धरती से 
ए्पर्ण नहीं हुधा । 
सप्पतन्तम भिष्रेष्य सहात्सानं पितामहम्‌ । 
सह भीष्मेण सर्वेधां प्रापतन हृवयानि नः ॥४३॥। 
महाराज ! महात्मा पितामह भीष्म को रथ से 
नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके 
साथ ही गिर पड़े [बेठ गये | । 


६१० 
धारयामास ज प्राणान्‌ पतितो5पि महीतले । 
उत्तराषजणमम्विच्छन भीष्म: कुदपितामह: ॥|४४॥। 

उधर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पृथिवी पर 
[ बस्तुतः शरज्ञग्या पर ] गिरकर भी उत्तरायण को 
प्रतीश्ण करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए थे । 
कुरूणां पतिते होब॑ जे भोष्मे महौजसि । 





: सड्जयाष्जंज सिंहनादं प्रखक्िरे कि 
इस प्रकार कुरुकुल-शि रो मणि महापरा क्रमी भ 
के गिर जाने पर पाण्डव प्रौर सञज्जय हफ॑ से सिहनाद 
करने लगे । 
तस्मिन्‌ हते महासत्त्वे भरतानां पितामहे । 
न किडिचित प्रत्यफ्ठन्त पुत्रास्ते भरतबंभ ।।४६।। 
अरतश्रेष्ठ ! उस महान शक्तिशाली स्‍श्रोर भरत- 
बंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर प्रापके 
पुत्रों को कुछ भी सूक नहीं पड़ता था । 
तम्मोहर्लेव तुपुल: कुरूजाममभवत्‌ तदा । 
कृपदुर्पो घनमुखा नि:इवस्य दरुशदुस्तत: ॥॥४७॥। 
उम्र समय कौरवों पर प्रत्यन्त भयंकर मोह छा 
गया। कृपायाय॑ झौर दुर्योधन प्लादि सब लोग 


मिसक-सिसककर रोने लगे । 

सेनयोर्भपोश्चापि गाह्ये निहते विभौ। 

बीरा: सम्यस्य शास्त्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः ॥४६॥ 
शक्तिशाली गड्भानन्दन भीष्म के मारे जाने १ 

सब प्रोर दोनों सेनाप्नों के सब वीर भ्रपने भ्रस्त्र 

धस्त्र नीचे डालकर भारी चिन्ता में डब गये । 


प्राकोशन्‌ प्राद्रबंइचान्ये जम्मुर्मोहं तयापरे। 
क्षत्रं चान्येःम्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येःम्यपूजयन ।।४६१॥ 

कुछ फूट-फूटकर रोने लगे, कुछ इधर-उधर 
भागने लगे भौर कुछ लोग मूच्छित हो गये । कृ 
लोग क्षात्रधर्म की निन्‍्दा कर रहे थे और ढछ 
भीष्मजी की प्रशंसा कर रहे थे । हु 
महोपनिषदं चेंब योगमास्थाय वीर्यवान। 
जपञ्शान्तनवो धोमान्कालकांक्षो स्थितो5भवत्‌ ॥५०॥ 

उधर पराक्रमी एवं बुद्धिमान्‌ भीष्म महान 
उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणव का 
जप करते हुए उत्तरायणकाल की प्रतीक्षा में वाष- 
धय्या पर स्थित थे । 





इसि भहाधारते भीष्णपर्तणि सप्तविशोषष्याथ: ॥२७॥। 


अष्टाविशोषध्याय! 


प्रजुन द्वारा भीष्म को तकिया प्रदान करना ध्ोर उभय-पक्ष को सेनाप्नों का झ्पने शिबिरों में जाना 


सज्यणष उद्याच 
प्रध्रिवाद्यावतिष्ठम्त पाष्छया: कुरुणि: सह ॥१॥ 
सज्जय कहते हैं“- राजन ! जिनके कवच प्रौर 
ध्वज छिन्न-भिन्‍न हो गये थे, उन शान्तनुनन्दन भीष्म 
को उस भ्रयस्था में देखकर कौरयव प्रौर पाण्डब उन्हें 





उपधानानि 





तुष्याधि वर्शानाल्याहुं युष्माकममरोपमाः ॥३॥ 
' महाभाग नरेशगण ! श्राप लोगों का स्वागत 
है। देबोपम महारथधियों ! प्रापका स्वागत है। मै 
प्राप लोगों के दर्शनों से बहुत सन्तुष्ट हें ।" 
प्रभिमम्ञ्याथ तानेव॑ शिरसा लम्बताब्रबोत्‌ । 
शिरो से लम्बतेःत्यर्थ पुपधानं प्रदोयताम्‌ ॥॥४।। 
इस प्रकार उन सब लोगों से स्वागत-भाषण 
करके वे झ्पने लटके हुए द्वार द्वारा ही उनसे बोले 


- भूपालो ! भेरा सिर बहुत लटक रहा है, भरत 
प्राप लोग मुझे तकिया दें ।” 






समाजहरुस्तसमूनि चल मदूनि ज। 
मुख्यानि नेच्छल तानि पितामहः ॥१॥ 
तब राजा लोग तत्काल बढ़िया, कोमल प्नौर 


नषा:ः 


धषश्मपर्ष : अप्टाविशोऋयाय: 


प्हीन बस्त्र के बने हुए बहुत-से तकिये ले धाये 
परन्तु पितामह भीष्म ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं 
की । क्‍ 
प्रधात्रबोस्न रथ्याप्न: अ्रहसन्निव तान नृपान। 
नेतानि बोरशस्यासु युक्त#ूपाणि पाथिया: ॥६॥। 
पुरुषसिह भीष्म ने हँसते हुए-से उन राजाप्ों से 
कहा-  राजाभो ! ये तकिये वीरशय्या के प्रनुरूप 
नहीं हैं।. 
ततो वीक्ष्य नरअ्रेष्ठमम्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
घनञ्जयं दीघंबाहुं सर्वलोकमहार यम्‌ ।॥७॥। 
. फिर वे सम्पूर्ण लोकों में विस्यात महारथी नर- 
प्रष्ठ महाबाहु पाण्डपुत्र धनञज्जय की ग्लोर देखकर 
इस प्रकार बोले -- 
घनअ्जय महावाहो शिरो मे तात लम्बले । 
दोयतामुपधान वे यद्‌ युक्तमिह सन्यसे ।।८।। 
“मरहाबाहु घनञ्जय ! मेरा सिर लटक रहा है। 
बत्स ! इस लटकते हुए सिर के प्रनुरूप यहाँ जो 
तकिया तुम्हें उत्रित प्रतीत हो, वह ला दो । 
फाल्गुनो5पि तथेत्युक्टवा गाण्हीवभलिमन्थ्य व । 
त्रिभिस्तीदण मंहावेगे रस्वगह्लाच्छिर:. दरें: ॥६॥ 
प्र्जुन ने भी 'जो प्राज्ञा' कहकर प्लौर गाण्डीव 
घनुष को प्रभिमन्त्रित करके पग्रत्यन्त वेगशाली तीन 
तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को प्रनुगहीत किया 
[कुछ ऊँचा करके स्थिर कर दिया | | 
प्रभिष्राथे तु जिदिते घर्मास्मा सब्यसाचिना । 
प्रसुष्यद्‌ भरतश्रेष्ठो भीष्सो घर्मार्यतस्वजित्‌ ॥१०॥ 
सव्यसाची श्रर्जुन ने उतके प्रभिप्राय को सममकर 
जब ठीक तकिया लगा दिया, तब धर्म प्रीर प्र्थ के 
तत्वज्ञ घर्मात्मा भरतश्रेष्ठ मीष्मजी प्रति सम्तुष्ट 
हृए । 
उपचानेन द्तेन बलक आकर“ । १ ९१।! 
पराह सर्वान्‌ सपुद्दीक्य भरतान्‌ भारत 7" परशंस 
उन्होंनि वह तकिया देने से प्रजुत क ँ 
करके उन्हें प्रसन्न किया प्रौर जद 
हो प्रोर देखकर भरतकुलभषण प्रजुत का 
कहा -- 





" इुनन्दन तुमने मुझे मेरी शब्या के प्रनुरूप 
प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत 
कोई धौर तकिया द्र्या ऐोता तो मै कपित हा 
तुम्हें शाप दे देता । ४४७७%2&% 
एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिध्ठता। 
स्वप्तव्यं है इक हा हे गे पे ं ॥|। ज के बह ते ४ ब।। हरे | ृ 
बज बे में इसी पर म्‌ कु स्थत रहनेवाले 
ध्स ॥र शर्शब्या पर 
शयन करना चाहिए ।/ 
एवमुक्त्वा तु बीभत्सुं सबस्तानद्रवीद्‌ बच: । 
राज्ञ"्नत ॒ राजपुत्रांइच पाण्डवानभिसंश्यितान ॥१४॥। 
प्रजुन से ऐसा कहकर भीष्मजी ने पाण्डवों के 
पास खड़े हुए उन समस्त राजाप्रों और राजपत्ों से 
कहा--- हु 
पश्यध्वमुपधान में पाण्डवेनाभिसंधितम । 
शिशयेहहमस्थां शब्यायां यावदावतंनं रबे: ॥१४॥ 
“पाण्डनन्दन ग्रर्जुन ने मेरे सिर के नीचे जो 
तकिया लगाया है, प्रप लोग इसे देखें । मैं सूर्य के 
उत्तरायण में लोटने तक इस शरशय्या पर श्षयन 
करूंगा । 
परिक्षा लग्यतामत्र मसावसदने नपा:। 
उपा रमध्व॑ संप्रामाव्‌ वेरसुत्सज्य पाथिया: ॥१६।। 
“नरेश्व रो ! मेरे इस स्थान के चारों स्‍श्लोर खाई 
जोद दो । भूपालगणो ! प्रब श्राप लोग प्रापस का 
बेर छोड़कर युद्ध से विरत हो जाप्रो । 
उपातिष्ठन्नथो बैद्या: शत्योद्ध रणको विदा: । 
सर्वोपकरणर्ध4ता: कुशल: साधु शिक्षिता: ॥१७।। 
उधर शरीर से बाणों को निकाल फेंकने की 
कला में कुशल बंद्य भीष्मजी की सेवा में उपस्थित 
हुए । वे समस्त ग्रावश्यक उपकरणों से युक्त तथा 
कुशल पुरुषों द्वारा भली-भाँति शिक्षा पाये हुए 
थे। 
तान्‌ दृष्टडवा जाह्लुवीपुत्र: प्रोवाच तनय॑ तव । 
धन दरवा बिसज्यन्तां पुजघित्वा चिकि सका: ॥।१ ८।। 
एवंगते मयेदानों बंच्ये: कार्यमिहास्ति क्मि। 
क्षत्रधमें प्रशास्ता हि प्राप्तोईस्मि परभां गतिम््‌ ॥१६।॥। 


६१९ 


नेच धर्मों महीपालाः शरतल्पगतस्य में । 
एभिरेब दारेश्चाहं दग्धव्योडहस्मि सराधिपाः ॥२०॥। 
उन वैद्यों को देखकर गज्जानन्दन भीष्म ने प्रापके 
पुत्र दुर्योधन से कहा--बत्स ' इन चिकित्सकों को 
घन देकर सम्मानपुबंक विदा कर दो । मुझे यहां इस 
प्रवस्था में प्रव इन वेच्ों से क्‍या प्रयोजन है ? क्षत्रिय- 
पर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है, मैं उमी उत्तम 
गति को प्राप्त हुप्ा हा । भूपालों हे ! मैं बाणशय्या पर 
लेटा हभा हूं । भव मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं इन 
बाणों को निकलवाकर पअभ्रपनी चिकित्सा कराऊं। 
नरेश्वरों ! मेरे इस शरीर को इन बाणों के साथ ही 
इम्ध कर देना । 
तत्‌ भ्रृत्वा वचन तस्य पुत्रों दुर्योघनस्तव । 
बेच्यान्‌ विसजंयामास पूजयित्वा ययाहूँत: ॥२१॥ 
भीष्मजी का यह कथन सुनकर प्रापके पुत्र 
दुर्योधन में यथायोग्य सम्मान करके उन व॑द्यों को 
बिदा कर दिया । 


ध्थिति धर्म परां दुष्टवा भीष्मस्थामिततेजत : ॥२२॥। 
उस समय विभिन्‍न जनपदों के स्वामी नरेशगण 
प्रभित तेजस्वी भीष्म की यह धर्म-विषयक उत्तम 
निष्ठा देखकर प्रत्यन्त विस्मित हा । 
उपधानं ततो वत्त्वा पितुस्‍्ते म्प नुजेश्वरा :॥ 
सहिता: पाण्डवाः सर्व कुरबश्च महारथा: ॥२३॥ 
उपगम्य महात्मानं शयानं शयने शुभे। 
तेषभिवाद्य ततो भीष्म कृत्वा च त्रि: प्रदक्षिणम ॥२४॥ 
विधाय रक्षां भीष्मस्य सर्व एवं समनन्‍्ततः । 
वीरा: स्वशिविराण्येबोपागच्छन्‌ परमातुरा: ॥२४॥ 
है राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ श्रापके पितृतुल्य भीष्म 
को उपयुक्त तकिया देकर सभी नरेशों, पाण्डवों तथा 
महारथी कौरवों ने एक-साथ सुन्दर शरशप्या पर 
सोये हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम 
करके उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की तथा सब प्रोर 
से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर 
भ्रत्यन्त प्रातुर होकर अपने शिबिरों की प्रोर चल 
दिये । 


एसि बहाभा रते भौष्णपर्बणि ्ष्टाणिशोषध्यायः ।२८।। 
एकोनतब्रिशो5घ्याय। 
पर्जुन का दिव्य जल प्रकट करके भीष्म की प्यास बुभाना तथा 
भीष्म का दुर्योधन को सन्धि के लिए समभाना 
का आज प्राभितप्तकायोषषि धहास्त्रसम्पातसृच्छितः । 





जिया: क्षत्रियर्ष भस््‌ ॥२।। 
हर सेऊ्जय कहते हैं--महाराज ! जब रात्रि ब्यली त्‌ 
हुई भौर प्रभात हुग्या, उस समय सब नरेश, पाण्डव 
तथा ध्रापके पुत्र [कौरव ] पुनः वीर-क्षस्या पर सोये 
कप “का है भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए | 
/ “5 : ये सब क्षत्रियश्रेष्ठ भीष्मज णा 
करके उनके समीप “हे शे के न को प्रणाम 
भीष्णस्तु वेदनां पेर्याम्तिगह्ल भरतभ । 

भ्रभितप्त: शरेत्चैय निजवसन्नुरणों क्या ।| ३।। 


पानीयपभिति सम्प्रेक्ष् राश्षस्तान्‌ प्रत्यभावत ॥४)॥ 
क्‍ कं श्रेष्ठ ! भीष्मजी बाणों से सन्‍्तप्त होकर 
सप॑ के समान लम्बी साँस खींच रहे थे । वे प्रपनी 
वेदना को धैयंपूवंक सह रहे थे । बाणों की जलन से 
उनका सारा शरीर जल रहा था। वे शस्त्रों के 
प्राघात से दे मूब्छित-से हो रहे थे । उस समय उन्होंने 
राजाग्नों की ध्रोर देखकर केवल इतना ही कहा 
“वानी | 
ततस्‍्ते . क्षत्रिया राजन्नुपाजहरु: समन्‍्ततः । 
भक्ष्यानुस्चावचान्‌ राजन्वारिकुस्भाँन्‍्च शीतलानू ॥१/| 
राजन्‌ ! उस समय वे क्षत्रियनरेश चारों भ्रोर 
ते भोजन की उत्तमोत्तम सामग्री तथा शीतल जल से 


अरे हुए षड़े ले प्राये । 
उपानीत तु पानीय वृष्ट्बा शान्तनबो5श्रबीत । 
बश्चातोता मया शकक्‍्या भोगा: केचन सानुषा: ॥६॥ 
प्रपक्रान्तों सनुष्येम्प: त्ारशस्यां गतो हाहम । 
व्रतोक्षमाण स्तिष्ठामि ेु निर्वात्ति वाशिसूर्ययों: ॥७॥। 
उनके द्वारा लाये हुए उस जल को देखकर 
भ्रोष्मजी ने कहा-- 'भ्रब मैं मनुप्यलोक का कोई भी 
भोग प्रपने उपयोग में नहीं ला सकता, मैं उन्हें छोड़ 
बड़ा हूँ । यद्यपि मैं पहाँ धशरशय्या पर सो रहा रह 
तवापि मनुष्यलोक से ऊपर उठ चुका हूँ । मैं केवल 
तृर्य-चन्द्रमा के उत्तरायण में ग्याने की प्रतीक्षा में 
हका हुभ्ा हूँ । | 
एबमुक्त्वा ज्ञान्तनवों निन्‍्दन वादयेन पाथिवान्‌ । 
ब्रजुंन॑ ब्रष्टमिच्छामोत्यम्यनावत भारत ॥६॥। 
है भारत ' ऐसा कहव र शान्तनुनन्दन भीष्म ने 
प्रपती वाणो द्वारा प्रन्य राजापग्नों की निन्‍दा करते 
हुए कहा-- प्रब मैं प्रजुन को देखना चाहता हूँ ।' 
प्रयोपेत्प... महाबाहुर भिवाद्य पितामहम । 





प्रतिष्ठत प्राउजलि: प्रह्ढ: कि करोमोति चाश्रबोत्‌ ।।६ 


तब महाबाहू प्रजुन पितामह भीष्म के पास 
जाकर उन्हें प्रणाम कर, हाथ जोड़कर खड़ हा गय 
प्रोर विनयपूर्यक बोसे--' मेरे लिए क्या प्राज्ञा है ? 
मैं कोन-सी सेवा करूँ ट? '' 
त॑ वृष्टवा पाण्डबं राजन्सशिवाश्ाप्रत: स्थितम्‌ | 


प्रस्यभावत घर्मात्मा भीष्म: प्रोतों धघनड्जपम्‌ ॥१०॥।। 


राजन ! प्रभाम करके ग्रपने समक्ष खढ़ हुए 
पाण्दुपुत्न प्र्जुन को देखकर घमत्मिा भांप्म प्र लि 
प्रसन्‍न हुए प्लरौर इस प्रकार बाले - 
दइह्नतोब शरीर मे संवृतस्थ तवेयुसि: । , 
मर्माणि परिवूयन्ते मुख ज परिशुध्यति ॥११॥ बे 

"प्र्जुन ! तुम्हारे बाणों से मेरे सम्पू 
विधे हुए हैं, प्रतः मैरा यह इरीर दग्धनसा हैं ४ है 
है। सारे मर्मस्थलों में प्रत्यन्त पीड़। हो रही है । 
मुंह मृखता जा रहा है | 


वेदनाकंझरी रस्य. प्रयच्छापों द्यार्थिरि कक मे हे 
शकक्‍्तों महेष्वास दातुसापो आर सथाविं।ध १ ६।|! 
त्बं हल | महेष्वास । ब्रदता से पीटित हारीर- 


'महाधनुर्धर अर्जुन 


. की परेड 
हे चिप 3 ह् की तुम पानी लाकर दो | तुम्हीं 
धिपूवक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तत करने में 
४ , रे त करने में 
समय हो । ४00४ 
ध् जुनस्तु तथेत्युवत्वा रथमारह्वा बीयंवान । 
सधाय च शर दीप्तमभिमन्त्र्य स पाण्डव: |। १३॥। 


पजन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पह्यत:। 


प्रविध्यत्‌ पूथियों पार्य: पाइवें भीष्मस्थ दक्षिणे ।। १४।॥। 
तेब बहुत भ्रच्छा कहकर पराक्रमी ग्रर्जन ने 
रथ पर प्रारूढ़ हो प्रपने गाण्डीव धनुष पर एक 
तैजस्वी बाण का सन्धान किया और सब मनुष्यों के 
देखते-देखते उस वाण को पजंन्यास्त्र से संयक्त करके 
भीष्म के दाहिने पाइव॑ में पृथिवी पर चलाया । 
उत्पवात ततो धारा वारिणो बिमला शुभा | 
शीतस्यामृतकल्पस्प दिव्यगन्धरसस्य च्‌ ॥१४॥ 
प्रतर्पपतू ततः पार्थ: शीतया जलघारया। 
भीष्म॑ कुरूणामधषभं दिव्यकर्मप राक्रमम्‌ ॥१६।॥ 
फिर तो शीतल, अमृत के समान मधुर तथा 
दिव्य सुगन्ध एवं दिव्यरस से संयुक्त जल की सुन्दर 
स्वच्छ ध।रा ऊपर की पग्रोर उठ-[ कर भीष्म के मुख 
में पड़ ]-ने लगी। उस शीतल जलधारा से अर्जुन ने 
दिव्यकर्म तथा पर।क्रमवाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त 
कर दिया । 
कमंणा तेन पार्थर्य शकस्‍्येव विकुवंत: । 
बिस्मयं परम जग्मुस्ततस्ते बसुधाधिपा: ॥१७॥। 
इन्द्र के समान पराक्रमी प्रर्जुन के उस प्रद्भुत 
पराक्रम से वहाँ बेठे हुए समस्त नरेश प्रत्यन्त चकित 
“कक 
तत्‌ कर्म प्रेष्य बीभत्सो रतिमानुष विक्रमस्‌ । 
सम्प्राबेपन्‍्त बुरबों गाव: शोीतादिता इब ॥१८॥। 
प्रजुत का वह प्रलोकिक कर्म देखकर समस्त 
कौरव सर्दी को सतायी हुई गौग्नों के समान थर-थर 
कापने लगे । 
विस्मपाच्लोत्त रोयाणि व्याविध्यन्‌ सर्वतों नपा: । 
हंखदुन्दुमि निर्धोषस्तुमुल: सबंतो5भवत ॥।१६।। 
वहाँ बेठे हुए नरेशगण प्राश्चयंचकित हो सब 
प्रोर प्रपने-प्रपने दुपटटे हिलाने लगे। चारों ग्योर 
शंख प्लौर नगाड़ों की गम्भीर ध्यनि गूँज उठी । 


है 


तप्ल: शान्तनब॒३्चापि राजन्‌ बीभत्सुमश्रवीत्‌ । 
सर्वपाधिबवोराणा सन्निधो. पूजपन्निव ॥२०॥। 
राजन ! उस जल से तृप्त होकर शान्‍्तनुनन्दन 
भीष्म ने भी प्र्जन से समस्त बीर नरेशों के समक्ष 
उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा 
ग्राविस्यस्तेजसां श्रेष्ठों गिरीणां हिसवान्‌ वर: ।  ] 
जातोनां ब्राह्मण: श्रेष्ठ: घेष्टस्त्वमसि घन्विनाम्‌ ॥ २ ई । 
“तेजो मय पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, पर्व॑तों में 
हिमालय महान है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है प्रोर 
तुम सम्पूर्ण घनुघंरों में श्रेष्ठ हो ।*' 
दुष्ट दुर्योधनेतत ते यथा पार्यन धोमता। 
जलस्य धारा जनिता शोतस्पासमतगन्धिन: ॥|२२॥। 
[ प्र्जन को प्रशंसा कर उन्होंने दुर्योधन से 
कटा-- | “दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ ग्र्जुन ने जिस प्रकार 
शोतल, प्रमत के समान मधर गन्धयुक्त जल की 
धारा प्रकट को है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है । 
प्रशक्‍्य: पाण्थवस्तात युद्धे जेतुं कथझ्चन । 
प्रमानुधाणि कर्माणि यस्येतानि महात्मन: ॥॥२३॥। 
लेन सस्यवता पंख्ये शरेणाहवशोमिना । 
क़ृतिना समरे राजन्‌ सम्घिमंवतु साचिरम्‌ ॥२४। 
“तात : पाण्डकत्र घर्जंत को युद्ध में किसी 
प्रकार भी जोतना प्रसम्भव है। जिस महा मनस्यी 
पुरुष के ये प्रलोकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो 
घेयंवान्‌, युद्ध में वीरता दिश्वानेवाले ध्रौर संग्राम में 
सुशोमित होनेवाले हैं, राजन ! उन प्रस्त्र -शस्त्र - 
विद्या के पारज्भत प्रजुत के माथ इस र गभमि में 
तुम्हारी सन्दि ही जानो था हिए । इस के ! पं मेँ 
बिलम्ब नहीं होना चाहिए । 
पावन्न ते जम्‌ः पर्वा ; करे: सन्‍नतपव लि: । 
ताशयत्यजु तस्तावत सन्पघिर ते तात 


जानी भ।ड़ित | 
न निर्य़ति ले पावत 
पथिध्ठिरों रणे ताजत सर 


है त;त ! 


कोघदोप्लेक्षणइस मम । 
है घत्ते तात पृ+यताम २८ 
#ज काध के का ग्ण तास-लाल 


भड़ बाए | 


प्रांखोंवाल। युधिष्ठिर युद्धभूमि में ग्रापकी सेना को 
जलाकर भस्म नहीं कर देता, तभी तक तुम्हें मन्धि 
कर लेनी चाहिए । 
पाबत तिध्ठन्ति समरे हतशेवा: सहोदरा:। 
न॒पाइच बह॒वो राजं॑स्तावत्‌ सन्धि: प्रयुज्यताम्‌ ॥२७॥ 

'राजन्‌ ! इस रणभूमि में मरने से बचे हुए 
तुम्हारे सहोदर भाई जबतक विद्यम।न हैं, प्रौर बहुत- 
से नरेश भी जीवित हैं, तभी तक तुम भ्र्जुन के साय 
सन्धि कर लो | 
एतत्‌ तु रोचतां वाक्य यदुक्‍तो5सि मयानघ। 
एतत्‌ क्षेममहूं मन्ये तथ चेंव कुलस्यथ च॥२६॥ 

“निष्पाप नरेश ! मैंने जो बातें तुमसे कहीं है. 
वे तुम्हें ढचिकर प्रतीत होनी चाहिएँ । मैं सन्धि को 
है तुम्हारे श्लौर कुछकुल के लिए कल्पाणक्वारो 
समभता हूँ । 

त्यक्वा मन्युं व्युपशाम्यस्व पार्थें: 

पर्षाप्तं तब्‌ यत्‌ क्ृतं फाल्गुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु व: सोहुदं च 
जीवन्तु शेषास्त्वं प्रसीद राजन ॥२६॥ 

_राजन्‌ : तुम क्रोध छोड़कर कुन्तीपूत्रों के साव 
सन्धि स्थापित कर लो। भजुन ने प्राज तक जो क्छ् 
किया है, उतना ही उसके शोय॑ के निदर्शन के लिए 
पर्याप्त है। मुझ भीष्म के जीवन का भप्रन्त होने से 
[तुम्हारे वर का भी प्रन्त हो जाए] तुम लोगों में 
प्रम-सम्बन्ध स्थापित हो ग्लौर जो लोग मरने से बचे 
हैं, वे प्रच्छो प्रकार जीवित २ हैं, इसके लिए तुम 
प्रसन्‍न हो जाप्रो | 





राज्यस्यार्ष दोपतां पाण्डबाना- 
| पिरप प्रस्य॑ पर्मर जोइमियातु । 

मा सित्रदुक पाविवानां जघन्य: 
पापां को ति प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥३०॥ 
तुम पाण्डवों का प्राधा राज्य दे दो । धर्मराज 
पर धष्ठिर इन्द्रशस्थ चले जाएँ। कौरवराज ! ऐसा 
रन से उम राजाप्नों में फ्िश्नद्रोही और नीच नहीं 
! | ते!ग्रोगे गौर तुम्हे पा पपृ्ण पग्रपष्षण को प्राप्ति 


नहों होगी | 


कर्ण: लिसो शा 
क्‍ हास्ति: प्रजातां हि समावसानात्‌ 
संगराएसतां पाथिवा: प्री तिमस्लत:ः । 
पृत्रं पिता मातुल भागिनेथो 
. ध्वाता चंब सख्ातर प्रतु राजन ॥।|३१॥। 
। जन मेरे जीवन का शभ्रन्त होने से ही 
| >जाधों में शान्ति हो जाए। समस्त न रेश एक-दूसरे 
3 प्रीतिपूर्वक मिलें । पिता पुत्र से, भानजा मामा से 
जा भाई भाई से मिले । 
न चेदेवप्राप्तकालं बचो से 
मोहाबिष्ट: प्रतिपत्स्यस्पबद्धघा । 
तप्स्पस्यन्ते एतदन्ता: स्थ सर्वे 
सत्यामेतां. भारतमी रघामि ॥।३२॥। 
“दुर्योधन ! यदि तुम मोहवश् श्रपनी मूखंता 
के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं भानोगे 
तो प्रन्त में पछताझ्रोगे श्रौर इस युद्ध में ही तुम सब 
लोगों का ग्रन्त हो जाएगा । यह मैं तुमसे सच्ची बात 
कह रहा हैं | 


वध 


लाकायं लौहुदातवापतोप 
पष्ते शाला जारले ध्वावित्खा । 
तुष्णीमासी राइस्य घंतप्तपर्मा 
पोफ्पात्माल वेदहला खंजियप्य ।३३।। 

गज़ू।नन्दल भीए्स समस्त राजाप्रां क बज 
सौहाद॑ंबश दुर्पोधत को यह सुनाकर मोनत हो गय ! 
बाणों से उनके मर्मस्थलों में प्रत्यन्त पीडा हो रहे 
थी। उन्होंने उस वेदना को किसी प्रकार वश मे 
करके प्रपने मन को परमात्मा क॑ चिन्तन माँ लगे! 
दिया । 
धर्मार्थसहितं वाक्य श्रुत्वा हितमतासयमस्‌ । 
नारोचयत पृत्रस्ते मुसूर्था रिव मंघजम ।।३ ४।। 

राजन्‌ ! जैसे मरणासन्‍्न पुरुष को प्रोष्ि 
ग्रच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार महात्मा माष्म का 
वह धर्म और प्रथं से युक्त परम हिंतकर तथा निर्दाषि 
वचन भी गझ्ापके पुत्र को पसन्द नहीं प्राया । 


ग्लब्‌ 


इति महाभारते भोष्मपर्बणि एकोनरत्रिशोप्प्यायः ॥२६॥। 


विशो८षध्याय! 


भीष्म तथा कर्ण का रहस्यमय वार्तालाप 


सञ्जय उवाध 

अस्ते पाथिवा: सर्व जग्मुः स्वानालयान्‌ पुनः । 
गष्णीम्मूते महाराज भीष्से शान्तनुनन्‍्दने ॥१॥ 
_ सज्जय कहते हैं-महाराज ! शान्‍्तनुनन्दन 
भाप्म के मौन हो जाने पर सब राजा वहाँ से उठकर 
प्रपने-प्रपने विश्वामस्थल को चले गये । 
पख्ा तु निहल भीष्म राधेयः पुरुषयंभ: । 
विदागतसन्त् गतसन्त्रासस्ल्व रयोपजगास हूं ॥२॥ 
५. #प्मजी को रथ से नीचे गिराये जाने का समा- 
 धुनकर पुरुषश्रप्ठ राघानन्दन कर्ण के मन में 
बा मत्रा गया, प्रतः वह बड़ी उतावली के साथ 

के पे प्राया । 

पेदेश महात्मानं शरतल्‍्पगत तदा । 

*शय्यागत बीरं॑ कारतिकेयसिव प्रभुम॒ ॥३॥। 


उस समय उसने देखा, महात्मा भोष्म शरशयस्या 
पर सो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जेसे बोर कालिकेय 
जन्म-पभ्रवसर पर शरशय्या [ सरकष्डो के बिछावन |] 
पर सो रहे थे । 


निमीलिताक्ष त॑ बोर साथ्रकष्ठस्तदा बय: । 
भीष्म भीष्स सहाबाहो इत्युबाच महादय लि: ।।४॥ 
राषेयपो फू कुरुश्चेष्ठ नित्यमक्षिगतस्तव । 
इंष्योफुं तब सर्वत्र इति चेनमुबाच हू ॥।५।। 
वीर भीष्म के नेत्र बन्द थे। उन्हें देखकर 
महातेजस्वी कण की प्रांलों में प्रांस छल-छला प्राये 
प्रौर रुषे हुए गले से उसने कहा भीष्म ! भीष्म ! 
महाबाहों ! कुरुअष्ठ ! मैं बही राधापुत्र कर्ण हें, 
जो स॒द। ध्रापकी भ्राँखों में खटकता रहता था और 


हर ँ दि 


जिसे झाप सर्वत्र द्वेषद्ष्ट से देखते थे | कर्ण ने यह 
बात उनसे कहीं । 
तत्‌ भुत्वा कुरुबद्धों हि बलो संवृतलोचन: 
बनेरुद्रीक्य सस्मेहसिदय वचनमश्रवोत्‌ ।।६।॥। 
रहित धघिच्ण्यमालोक्य समबत्सायं चर रक्षिणः । 
पिलेव पुत्र गाड़ेयः परिरम्येकपाणिना ॥७॥। 
उनकी बात सुनकर बन्द नेत्रोंबाले बलवान 
कुरूबद्ध भीष्म ने धोरे से प्रांखें खोलकर देखा प्रोर 
उस स्थान को एकान्‍्त देख पहरेदारों को हटाकर एक 
हाथ से वर्ण का उसी प्रकार सस्‍्नेह अलिगन किया, 
जंसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तद- 
नन्‍्तर उन्होंने इस प्रकार कहँ-- 
एड्रोहि मे बिप्रतोष स्पधंसे त्वं मया सह । 
यदि मां नाधिगच्छेया न ते क्यो प्लुवं भवेत्‌ ॥८॥। 
“ग्राप्मो प्राग्मो, कर्ण ! तुम सदा मुझसे लाग- 
डॉट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्घा करते रहे | भ्राज 
पदि तुम मेरे पास न भ्राते तो निश्चय हो तुम्हारा 
कल्याण नहीं होता । 
कोन्तेयस्स्व॑ न राघेयों न तवाधघिरण: पिता । 
स्यजस्त्यं महाबाहों बिदिलों मारदान्भयां |।६।। 
“बत्स ! तुम रधा के नहीं, कुन्ती के पुत्र हो । 
तुम्हारे पिता प्रधिरथ नहीं हैं। महाबाहो ! तुम सूर्य 
के पुत्र हो । मैंने नारदजी से तुम्हारा परिचय प्राप्त 
किया था | 
नेजोबधनिभित्त तु परत्षं त्वाहमब्रबस । 
प्रकस्मात पाण्थवान्‌ सर्वानवाल्तिपस्ि सुद्बत ।।१ ०।। 
परेनासि बहुशों राज्ञा नोंबिलत: सृतनम्दन । 
ऊालोडसि धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरोद॒ुशी ॥११। 
नोजचाश्रयान्भत्सरेश देघिणी गुणिनासपि। 
तैनासि बहुओ रूक्ष श्रावितः कुरुसंसदि ।।|३२।। 
उत्तम ब्रत का पालन करनेवाले बीर ! मैं क+।. 
कभा तुमस जा कठोर बच्चन कह दिया करता था. 
उसका उहृष्य था तुम्हा रे उत्साह प्रोर तेज को नप्ट 
करना, पय कि प्रतनन्दन ' तुम राजा दुर्योधन के 
77722 6४27 
बर्थ में ही कन्ती के गर्भ के तुम्हार जन्म [ कस्या- 
पं * हे उतालन टन के कारण | 


पहचान 
दे का हुभ्रा है, भ्रत: का पुरुषों के प्राथर: 
तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान ५५७. 
से भी द्वेष रखनेवाली हो गई है ली हक 
को रबसभा में तुम्हें श्रनेक बार कट्वचन सनाये डे 
जानामि समरे वीय॑ शझलत्रुभिदु:सहं भुवि। 
ब्रह्मण्यतां च शौयं च वाने च परमां स्थितिम |, १३। 
"मैं जानता हूँ, तुम्हारा पराक्रम रणभृत्ि द ; 
शत्रभ्रों के लिए दुःसह है | तुम ब्राह्मणभक्त, गरदीः 
तथा दान में उत्तम निष्ठा रखनेवाले हो। 
न त्वया सदृशः: कश्चित पुरुषेष्बमरोपम | 
कुलभेदभयाज्चाहूं सदा परुषमुक्तवान्‌ ॥१४॥ 
“देवोपम वीर ! मनुष्यों में तुम्हारे समान कोर 
नहीं है। मैं सदा ग्रपने कुल में फूट पड़ने के हर 
तुम्हें कट्॒वचन सुनाता रहा । 
हदृष्वस्त्रे चास्त्रसंघाने लाघवेःस्त्रबले तथा। 
सबृश: फाल्गुनेनासि कृष्णेन च महात्मना ॥१३॥ 
"बाण चलाने, डिव्यास्त्रों का सन्धान करने 
फुर्ती दिखाने तथा अस्त्रबल में तुम प्रजुत ठया 
महात्मा श्रीकृष्ण के समान हो । 
ब्राह्मण्य: सत्वयोधो च तेजसा च बलेन च | 
देवगर्भंसम: संरूये सनुष्येरधिको युधि॥१६॥ 
“तुम ब्राह्मणभक्त, धेयंपूर्वक युद्ध करनेवाले घोर 
तेज तथा बल से सम्पन्न हो । यद्धभूमि में तुम देव- 
कुमारों के समान प्रतीत होते हो और प्रत्येक पुद्ध रे 
मनुष्यों से प्रधिक पराक्रम हो । 
व्यपनीतो5छय मम्पुर्म यस्त्वा प्रति प्रा कृत: । 
देव॑ पुरुषकारेण न शक्यमतिबतितुम ॥१७/ 
"मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया थे, रह 
प्रव दूर हो गया है, क्‍योंकि प्रारब्ध के विधानक | 
कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता । 
सोवर्या: पाण्डवा वीरा छ्ातरस्तेरिस्‌दन । 
सगरूछ तंर्महाब्ाहों परम चेब्रिच्छुसि प्रियम्‌ ॥१५/" 
“शत्र॒संहारक ! बीर पाण्डब तुम्हारे सगे हे 
हैं। महाबाहो ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हैं 


लो ग्रपने उन भाइयों से मिल जाड्रो ! 


सया भवतु निरवंत्त वेश्मावित्यनखन ! 
पृथिख्यां स्बराजानों भवन्त्वह्ा निरामयाः ॥१४ 











परोष्मपर्ष  खिशोध्याय 


'मूरयननदन ! मेरो म॒त्यु के द्वारा हो यह बेर की 
पति शान्त हो जाए धरोर भूमण्डल के सारे नरेश 
पव दु स-शोक से रहित तथा निभंय हो जाएँ ।" 

कण उतधाच 
जानास्येव महायाहो सवर्मेतन्‍न संशय: । 
प्रथा बंद घिमेभोष्म कोस्तेयो5ह न सृतज: ॥॥२०॥। 
कर्ण बोला - महाबाहो भीष्म ! प्राप जो कुछ 
कह रहे हैं, उसे मैं भी जानता हूँ । यह सब्र ठीक है, 
इसमें संशय नहों है । वस्तुत: ! मैं कुन्ती का ही पुत्र 
हूं, सृतपृत्र नहीं हूं । शान द 
झ्वकोर्जस्त्वहूं कुन्त्या सूतेन च विबधित: । 
भक्त्वा दुर्योधनेइ्बर्य न सिथ्या कतुमत्सहे ।।२१॥ 
माता कुन्‍्ती ने तो मुझे पानी में बहा दिया ग्लौर 
मृत ने मुझे पाल-पोपकर बडा किया। मैंने दुर्योधन 
का ऐश्वयं भोगा । दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगकर अब 
मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता । 
वनुदेबसुतों यद्धत पाण्डवाय दढवत: । 
वसु जब शरीरं द पुत्रदारं तबा यज्ञ॥२२।। 
पर्व वुर्योधनस्यार्य थपवत में भूरिदक्षिण । 
प्रा खेलद व्याथिसरण दात्र स्थादिलि कौ रब ।।२३।। 
कोपषिता: पाण्डवा नित्यं समराहित्य सुपोधनम्‌ । 
प्रवश्यभातरी द्वार्थोडपं यो न शकपों निवरलितुस्‌ ।!२४।। 
जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डपुत्र प्रजुंत को 
महायता के लिए दद़॒प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेर। घन, 
शरीर, स्त्री, पत्र तथा यश सब-कुछ दुर्मोधन के लिए 
स्योछाबर है । यज्ञों में प्रचर दक्षिण देनेव।ले कुर- 
नन्दन भीष्म ! मैंने दर्पोधन का प्राश्नथ लेकर 
पाण्डवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है « कि यह 
क्षत्रिय-जाति रोगों की शिकार होकर न मरे [ युद्ध 
में बीरगति प्राप्त करे | | यह युद्ध प्रवश्यम्भावी है, 
इसे कोई टाल नहीं सकता । 
तञ् वाक्यमबस्रप्ट बेरसेतत्‌ मुदारणस | 
धनस्जयेन पोत्स्पे-् स्वधमसंप्रीतसतातस: ॥ २५ त 
पाण्डवों के साथ हम लोगों का यह बैर भत्यः 
भगयकर हो गया है, झ्व इसे दूर ” टी किया ८ 
“कला । मैं अ्रपले धर्म के अनुसार प्रसलतर्चित्त हाई | 
पजुन के साथ युद्ध करूंगा । 





६१७ 
प्रनुजानोहि मां तात पुद्धाय कृतनिश्चयम्‌ । 
न कक नर हा मति: ॥२६ ॥ 
बीर ! मेरा के. है कि मैं का चुका हू। 
: * मेरा विचार है कि मैं भ्रापको श्राज्ञा लेकर 
युद्ध 4रू, प्रतः ग्राप मुझ थाज्ञा प्रदान करें । 
दृरुषतं बिप्रतोष॑ बा रभसाच्चापल त्‌ तथा । 
पन्‍्मयेह क्ृत॑ किचित तस्से स्व क्षत्तुमहसि ।।२७॥। 
मैंने क्रोध के ग्र।वेग से ग्रथवा चपलता के कारण 
पग्रापके प्रति जो कटवचन कहा हो ग्रथवा श्रापके 
प्रतिकूल भ्राचरण किया हो, वह सब ग्राप कृपापृवंक 
कषमाकरद। 
भीष्म उवाच 
न चेच्छक्यमवस्रष्ट॑ वेरमेतत सुदारुणम्‌ । 
ग्रनुजानाभि कर्ण त्वां पुद्धचस्व स्वर्गंकास्यया ।२८।। 
भीष्म बोले--कर्ण ! यदि यह भयंकर वंर प्रद 
नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें प्राज्ञा देता हूँ, तुम 
स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो । 
नि्मन्युगंतसंरम्भ: कृतकर्मा रणे सम हु। 
पथाशक्ति ययोत्साहूं सतां वत्तेषु वृत्तवान्‌ ॥२६॥ 
तुम दीनता स्‍श्लौर क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति 
प्रौर उत्साह के प्रनुसार सत्पुरुषों के ग्राचार में स्थित 
रहकर युद्ध करो । तुम रणभूमि में पराक्रम प्रकट 
कर चके हो प्रोर प्राचारवान्‌ तो हो ही । 
ध्रहं त्थामनुजानासि यदविच्छसि तदाप्नुहि । 
क्षत्रधर्मजिताल्लोकानवाप्स्यस्ति धनञ्जयात ।।३ ०॥। 
कर्ण ! मैं तुम्हें प्राज्ञा देता हुँ । तुम जो चाहते 
हो, बह प्राप्त करा | घनज्जय के हाथ से मारे जाने 
पर तुम्हें क्षत्रियधर्म के पालन से प्राप्त होनेवाले 
लोकों की प्राप्ति होगी । 
पृष्यस्ण निरहडूडरों बलबोयंब्यपाश्रय: । 
धर्म्याद्धि पुद्धात भेयोप्न्यत्‌ क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 
तुम प्रभिमान-शुन्‍्य होकर बल प्रौर पराक्रम का 
सहारा लेकर युद्ध करो | क्षत्रिय के लिए धर्मानुकुल 
पुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं 
है । 
प्रशमे हि कृतों यत्न: सुमहान सुचिरं मय । 


न चेंज दटाकित: कर्स कर्ण सत्यं ब्रवीसि ले ।।३२॥ 


६१८ महा भारतभ 

कर्ण | में तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैंने कौरवों राधेयों रचमारह्ा प्रायात व स॒ुत प्रति। ३३॥ 
धोर पाण्डवों में शान्ति स्थापित करने के लिए सञ्जय कहते हैं -राजन्‌ ! गज्जानन्दन भीष्म कर 
दीघंकाल तक महान्‌ प्रयत्न किया, परन्तु मैं उसमें ऐसा कहने पर राधानन्दन कर्ण उन्हें प्रणाम करके 
सफल न हो सका | तथा उनकी प्राज्ञा लेकर रथ पर प्रारूढ़ हो प्रापके 

सज्जय उयाच पुत्र दुर्योधन के पास चला गया । 
इत्युक्लवति गाडये प्रभिवाद्योपभन्त्रय च॑। 
इति महाभारते भोष्मपर्वणि तिशो5घ्यायः ।॥।३०॥। 
॥॥ इति भोष्मपर्ज सम्पूर्णण ।॥। 


